के प्रस्तावनों. | 
जेम कोड एक पदार्थनी बनावट करवामां मात्र एकज बनावनारनी 
* पण णवी खूबी होय के के ते एकज वस्तुने जूदा जूदा शेकडा प्रकारना रू 
'पर्मा ल्ाबी शके छे, तो ते तेहिज वस्तु जूदा जूदा पुरुषोनी बनावटथी 
 जूदा जूदा आकार वाली थाय, तेमां तो वल्ली केवुंज झरुं ? तेम प्रत्येक 
 भथनी रचना करनारा महान्पुरुषोमां पण एज रीत जाणी ल्लेवी, 
श्रीजेनशासनने विषे एक झव्यानुयोग,बीजो गणितानुयोग, त्रीजो चरण 
करणानुयोग,अने चोथो धर्मकथानुयोग.ए चार अनुयोग क़द्या के ते चारेमां . 
. छाठ्यानुयोग मुख्य गणाय ले. हवे ते झव्यानुयोगना विषय जेमां मुख्यत्वेंआ : 
. बेला होय णवा हजारो गंथो छे परंतु तेमां जे मंथ घणोज सरस हशे, ते पण 
“ कोइ न्याय निपुणविघाननों आश्रय लीधा बिना साधारण जनथी समजा 
- छू शकाय नही एवा कठिन विषय अवश्य झव्यानुयोग संबंधि ग्रंथोमां होय 
के, ते णवा ग्रंथोने अवलोकन करनारा सज्लानो सारी पेठें जाणता हशे. .' 
.. परंतु आ अध्यात्मसार प्रश्नोत्तर नामक ग्थनी रचना करनार पंझित 
'कुंवरविजयजी के तेमणे यद्यपि आ यंथने विषे घएं करीने झव्यानुयोग 
. नीज वक्तग्यता करी जणाय डे तथापि ते एबी सरलताथी वात्तिक रूपें - 
: गुजर जाषामां लखी ढे के मात्र एक नवतत्तत प्रकरणनो जेणे बरोबर यु: 
. रुमुखें अज्यास करेलो होय अने थोडी घणी नय प्रमुखनी वातो गुरुमुंखें 
 “ धारेल्ली होय तेवा सामान्य, जनने पण आ ग्रंथ मांढेली वातो सेढहेज 
. समजवाममा आदी जाय, एवी युक्ति पूर्वक रचना करी बें तेथी झज्यानु 
. योगने जाणवानी रुची वाला विवेकी पुरुषोने प्रथम झव्यानुयोग रूप. 
: समुद्धमां प्रवेश करवाने आ पुस्तक खरे खरुं नोकासमान के. ध् 
.. उ्प्रार्ंथमां जीवादिक नवतत्त्व मांहेला कया कया पदार्थमां केटलां केटलां 
तत्व पामीयें? तथा ते शिवाय बीजी पण प्रसंगें ए नवतत्त संबंधि अनेक वातो 
आवेल्ली छे, तथा निश्चय व्यवहार नयें करी, नेगमा दि सात नयें करी, चार 
निक्केपे करी, तथा ऊ्य, केत्र, काल अने जावनी चोज॑गीयें करी, प्रत्यक्तादि 
: प्रमाणे करी, तेमज सप्तज्ंगी , पंचनंगी, जिन्न॑ंगि आदिकें करी अनेक पदार्थों 
नाँ खरूप सविस्तर पणे देखाड्यां के, तेनो सामान्य सारांश अनुक्रमणिकामां 
- सूचब्यो छे, अने पूर्ण खुलासो ग्ंथ अवलोकन करवाती थशे. कि बढहुना, 


: धप्रा गथमांढेला विषयोनी अनुक्रणिका, 
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ए३ नवतत्वमांथी केठलां तत्वने संवर रोकी शके के. .... .... १४ 
ए४ नवतत्वमांथी केटलां तखने संवरनी साथे प्रीति के, ..... ३५... 
ए५ नवतत्त्वमांथी संवरने घररूप केटलां तख पासीयें.. .... रे 
ए६ नवतत्वमांथी केटलां तत्वने निक्षरा वाले के. .... :.... ३५ - 

एप नवतत्तमांथी केटलां तत्व निक्लराने खामिरूप छे..... . .... हेंए - 
एए नवतंत्तमांथी केटलां तत्तनी साथें निकराने प्रीति छें. .... ३६. 

. एए नवतखसमांथी केटलां तखनु घर निज्ञरायें दीठुं नथी.  .... २६ 
१०० नवतंत्त्वमांथी बंधने मित्ररूष केटलां तख पामीयें,. ..... ६. 
१०२ नवतत्वमांथी वंधने शब्ुरूप केटलां तत्त पामीयें..... -.... रे६ 
१०४ नवतस्वमांथी केटर्ला तत्वने बंध रोकी शके के. .... -.... ईद 
१०४३ नवतसमांथी वंधंतखने कयुं तत्त रोकी शके छे. .... .:.. रे 
१०४ नवतत्तमांथी बंधे केटलां तत्वनु घर दीठु नथी, .... .... डेप 


१०० नवतत्तमांथी झब्यसिद्ध परमात्माने शन्न॒रुप केटलां तत्त हे. 3३. 


 इप्रलुक्रमणिका, 


. अंक पा विषय 


१०६ नवंतत्वमांधी झठ्य सिद्ध परमात्माने मित्ररूप केटलां तत्त्व ढे 
. १०प नवतत्त्वमांथीझव्य सिझपरमत्माने वाणोतररूप केटलां तत्व के. 


' १०० नवतत्त्वमांथी उव्यसिझ परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व के. 


'१०ए नवतलेमांधी जावसिदझ परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व दे 
.. ११० सिझपरमात्माने सुख केटलुं छें. .... 
.._ १११ सिझना जीव अक्रियछतां सात राज उंचारद्याते क्रियाकेम करी 


११५ सिझ्धना जीवने कसे केम लागतां नथी तेना हेतु देखाडया. के. 


१२३ सिझना जीवो संबंधी सुखनो खाद 


. ११४ सिद्धि किहांछे, मुक्ति किहां के, तथा मोक्षपद किहां के १.. का 
| 5७७ पु 
तर 
है 


. ११० सिझने मोकपुरीमां धस के किवा धर्म नथी ह 
११६ नवतत्वमांधी क्वित्तखज्ञावर्मां केटलां तत्त्व पामीयें, .... 

..._ ११४ नवतत्तमांधी अशुन्नप्रकारेंब्रितिखजावमां केटलां तत्त्व पामीयें 

. ११० नवतत्तमांथी शुत्प्रकारें क्षित खजावर्मां केटलां तत्त पामीयें 

२१० नवतत्त्वमांथी अक्विप्त खज्नावरमां केटलां तत्त्व पामीयें. 

१५० झव्यथकी पडावच्यकनु खरूप ते शुं? . #.... 

._ १५१ नवतक्तमांधथी झव्यथकी सामायिकादिक ढए आवश्यकमांदे 

लां कया कया आवश्यकमां केटलां तत्तत पामीयें. .... .. 
१४५४ झव्यथकी सामायिकादिक ढए आवश्यकरूप करणी करवी ते 

हा फल विशेष रीतें नयनी युक्तियें करी समजाव्युं छे...... .... 
१४५३ ज्ञाव थकी षडावश्यक्ु खरूप देखाडथुं के शी 

१५४ ज्ञाव थकी षडावश्यक रूप करणी करवी तेनो हेतु शुं ? 

१४७ नवतत्त्वमांथी जावथकी सामायिकादिक छढए आवर्यकमां 

हेला कया कया आवश्यकमां केटलां केटलां तत्त्व पामीयें. .... 
१५६ नवततत्तसांधी रमणिक तत्त्व केटलां पामीयें मल 


१४७ नवतत्तमांथी अशुजप्रकारेंरस णिकखजावमांकेटलांतत्वपामीयें 


. १५७ नवतक्तमांथी शुलप्रकारेंरम णिकखजावमांकेटलां तत्व पामीयें 
.._ १शए नवतत्तमांथी शुरू प्रकारें रस णिकखजावमांकेटलां तत्त पामी यें 
, २३० नवतत्तमांथी निश्चयथकी रमणिक खजाव्मां केटलां तत्त्व के: 
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१३१ नवतत्तमांयी ध्याता रूप केटलां तत्व पामीयें 


. १३१५ नवतसमांथी अशुन्नप्रकारें ध्याता रूपसाँ केटलां तत्व पासीयें: 
2१३ नवततमांथी झुज्नप्रकारें ध्याता रूपसाँ केटलां तत्व पासीयें. 
११४, नवतत्तसांची शुद्ध अकारें ध्याता रूपमां केटलां तत्त्व पामीयें. 
२३५ नवततमांथी बहिरात्मामां केटलां तत्व पामीयें, .... - .... 


१३६ नवतत्त्वमांथी अंतरात्मामां केटलां तत्त पामीयें, ....  .... 
११ नवतत्वमांधी झज्य परमात्माम्ां केटलां तत्व पासमीयें. 
१४३७ नवतत्त्वमांथी ज्ञावपरसात्मामां केटरला तत्व पामीयें, 
' १३० सिद्ध परमात्माना खरुूपमां कलाम, झाता ने क्षय रुप त्रिज्नंगी, 
१४० सिद्ध जगवानना खरूपसां कर्ता कारणने कार्य रूप त्रिज्न॑गी. 


१७२ सिझ जगवानंना खरूपमां ध्यान ध्याताने ध्येय रूप त्रिज्नंगी.. 


२४४५ नंवतंतर्मांथी अंशुन्न ध्यानमां केटलां तत्त पामीयें 
१४३ नव॑तत्त्वमांथी शुत्न ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें मन 
१४४ नवतचमांथी: शुद्ध ध्यानतां केटलां तत्व पामीयें. ....  .... 
२४४ नवततमांथी कमफल चेतनामां केटलां- तत्तत पामीयें 
१४६ नंवतत्वमांथी झान चेतनामां केटलां तत्व पामियें 


१४७ नवतत््वमांथी अशुन्प्रकारें क्मचेतनामां केटलां तत्व पासीयें, 


१४७ नंवंतत्त्वमांथी शुज्प्रकारें कमेचेतनामां केटलां तत्व पामीयें 
र४ए नवतत्वंमांथी आते रोदध्याननी ज्ञावनासां केटंला तत्त्व ढे 


१५७ नवतत्वमांथी धर्मध्यान शुक्कध्याननी जावनामां केटलां तत्त्व के. 


१७१ नवतत्तमांथी अशुनप्रकारें जीवने बाधकरूप केटलां तत्त्व छे 
१०४ नवतसमांथी शुत्ष प्रकारें जीवने बाघकरूप केटलां तत्त्व के 
१०३ नवतत्वमांथी शुल्नप्रकारें जीवने साधकरूप केटलां तत्त्व के 


नयें करी जीवने शुनाशुल्नना कर्चापणालु खरूप के 
२एए नवतत्तमांधी अशुनप्कारें कर्तारूपमां केटलां तत्व ढे 
१ए६ नव॑तत्वमांयी झुंलप्रकारें कत्तौरूपमां केटलां तत्त्व के 
१५७ नेवंतलसांथी शुर्धपकारें कर्तारुपमां- केटलां तत्त्व छे 
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१५४ नवतत्वमांथी .कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व पामियें एमां साते .. .. 
«पु 
200 आह है ० 
८... “श 


धि  अचुक्रमणिका,..... . खा. 
अंक, विषय | . पृष्ठ. 


. १७ नवतत्त्वसांथी जीवने अशुत्व कारणरूप केटल्ां तंत्तत के. .६६.. ६५ 
-?५ए नवतखमांथी जीवने शुद्ध कारणरूप केटलां तत्व के. “.:..: दर. 
१६० नवतत्वमांथी जीवने शुद्ध कारणरूप केटलां तत्व के, - 5... छ३ 
१६१ नवतत्वसांथी निश्चयनयथकी कार्यरूप केठलां तत्त ले; «.. ३ 
२६४ नवतत्वसांथी लोकिक सागैशांढे केटलां तत्व के, ...:-: ६.7: दशे 
१६३ नवतत्वमांथी लोकोत्तर मागेसांहे केटलां तत्व के. 5 *::.. ४६३ 


१६४ नवतत्वसांधी जीवने बाधक दशा केटलां तस्नी साथें के ....” है 
१६० नवतत्सांयी जीवने साधक दशा केटला तत्वनी साथे ब्े:. 7-६७ 
“१६६ नवतस्मांयी जीवने सिद्ध: दशा! केटलां तत्वनी साथे के::... ४४ 

१६७ नवतत्वभांथी संसारव्यापि केटलां तत्व पामीयें, .... ' :..: ६७ 
१६७ नवतत््वमांथी सिझव्याणि केटलां तत्व पामीयें, .... ४... ह५ 
'१६ए 'नवतत्त साते नयें करी जीवलुं शुणीपएं केम जाणीयें, :... ६० 
१७० नवतत्तसांयी जीवने अशुत्ञ शुणशरूप केटलां तत्व पामीयें.- 7६० 
१६१ नवतत्त्वमांथी जीवने शुत्ष गुएरूप केटलां तत्व पासीयें::-..::छुए | 

१घए नवतत््वमांथी जीवने शुद्ध गुणरूप केटलां तत्त्त पामीयें, ....: ६६ 

१७३ नंवतत्तमांथी जीवने निश्चय गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें...::६६ . 


- १६४ नवतत्त्वमांथी प्रत्यक्ष झ्ञानसाँ केटलां तत्व पामीयें, | -.:.:.: ६६ 
१पुए -नवतखमांथी परोक्त कृमनसाँ केटलां तंर्व-पासीयें, “55. 5६६ . 

..शपुद नवतत्सांथी खाज्ञाविक तत्व केटलां  पासीयें, :..... ५... “कप 

.-१उ७ नवतत्वमांयी विज्ञाविक तत्व केटलां पामीयें 2०7 डे 


१5 नवतखसांयथी समकेतिने साध्य साधनरूप केटलां तत्वछे ह्ष्च 
, १वए नवतत्वमांयी मिथ्यात्वीने साध्य साधनरूप कफेटलां तत्व ले: 8० - 


१०० नवंतत्तमांथी झव्यनयमां केटलां तत्व पासीर्ये ०५... 5 

..._ २७१ नवतक्वमांयी ज्ञावनयर्मा केटलां तत्व पामीयें: :.:: ;,;.. म शु् 

. १०४ नवतसांयी अढीछीप व्यापि केटलां तत्व पामीयें 'छु१. 
१०४१ नवतसमांयी अढीछीपथी बाढेश केटलां तत्व-पामीयें घर. 
१०४ नवतत्तमांयी उष्वैज्लोकर्मां केटलां तत्व पामीयें, ..... :४... छ१ .. 


.. १०७ नवतत्तमांथी तिर्ड़ा लोकरां केटलां दत्व पामीयें.....: ८.७ २ - 


४ ..../. अयप्रसुकमणिका, . 


श्यंक, ;। . विषय, . : ... उपूष्ठ, 
१०६ नवततमांधी अधोल्ोकममां केटलां तत्त पामीयें....... .... छ१ 
१०६ नवतत्वमांधी व्यवहारनयमां केटलां तत्त्व पामीयें एमाँव्य- . 
वहारनयना उपचरितादिक ७ लेदलुं खरूप देखांड्यूं के. .... छ१ 
: १७७ नवतत्तमांधी निश्चयनयमां केटला तत्त्व पामीयें. .... .... छ३ 
१0० जीवनां व्यवहार प्राण कयां अने निश्चय प्राण कयां, .... १ 
-१ए० एक मुष्टिमां केटल्ला जीव पामीयें. .... .... .... इ४ 
रए१ .ठ झठय सांहेला एक सुठीमां केटला झब्य पामीयें. .... इ४ . 
“ १एए पांचशे त्रेशठ नेद महिला केटला जेदना जीव मरण पासे.- इ५ 
१ए४ धध्यात्म खरूपनी जावनाना बावन दोहा..... .... .... ५ 
:१ए४ निश्चय तथा व्यवहारथी सुदेव, सुग्ुरु अने सुधस तथा एनां 
प्रतिपक्षी कुदेव, कुग्ुरु अने कुधमैनुं खरूप.... ..... ..... चुए 
'१ए५ निश्चय तथा व्यवहारथी पांच महात्रतनुं खरूप, ..... ..... घट 


- १ए६ हिंसा करता नथी अने हिसानां फल ज्ोगवे छे तेनुं खरूप, ए५ 
“१एप हिंसा करे बे अने हिंसानां फल ज्ोगवता नथी तेनुं खरूप,  ए३ 
: १ए७ हिंसा करे के अने हिसानां फल पण ज्ञोगवे के तेनुं खरूप, ए३ 
- १एए हिंसा करता नथी अने हिसानां फल ज़ोगवता नथी तेनुं खरूप. ०४ 
-एप० लपरथी साधुपणा सहित अने अंतरथकी साधुपणार हि तनुं खरूप.ए० 
- ०१ आअतरथी साधुपणा सहित अने उपरथी साधुपणा रहितलु स्वरूप.प६ 
५०५ जपरथी साधुपंणा रहित अने अने अंतरथी साधुपणा रहितनुंण एच 
- एण्ड उपरथी साधुपंणा सहित अने अंतरथी साधुपणा सहितेनुंण.. एए 
-एण्ध षड्यव्य नवतत्त्वनुं खरूप झव्य केत्र काल जावनी चोजंगीयें. ए० ... 
- श्णए झज्य, केत्र, काल अने ज्ञावमांथी कोण कोणथी सूक्ष बे.... पर 
_ ए०६ षड्झूवय नवतत््वलुं खरूप नामादिक चार निक्केपे देखाडयुंढे, एश 
: छृणछ बारे ब्त जपर चार. निक्केपा तथा डज्य, केत्र, काल, जाव.. एप 


घणछ ऋेषध, सान, माया; लोन्न उपर चार निक्केपा, ..... ..... १०४ 
. ए०णए दान, लाज़, जाव, रुप, अनुजव, मनुष्यगति, मनुष्यपुरुष, - 
मनुष्यसत्री, ए प्रत्येक उपर चार निर्केपा जतास्था छें... .....ण्प्‌ 


. ए१० धअनादि अनंतादिक चार ज्ांगे करी. षड्झूठय तथा नवतत्त्वनुं 


अ्परतुक्रमणिका- || . एफ 


श्प्रकं, विषय द 5 पृष्ठ, 
खरूप निश्चय अने व्यवहारनयने मते देखाडयुं के... ..... ?ण्ए 
:ए११ छ झव्यना परस्पर संबंधनी चोजंगी-देखाडी छे. .... ...... ११३ 
११५ पांच समवाय कारणने पश्नोत्तरें करी निर्दास्याँ छठे... .... ११४ 
-ए१३ समकेतलु खरूप षट्कारकें करी देखाडथु के. . .... -.... ११६ 
: ४१४ मोक्त निःकर्मावस्थालुं खरूप षट्कारकें करी देखाडयु छे. ११६ 
४५१० नवप्रकारना नियाणालुं खरूप देखाडयुं के..... .... -.... ११६ 


श्र अरिहंतादिक नवपद एटले सिझचकऋना यंत्रनु खरूप सात . 

.. नये करी तथा चार निक्पें करी तथा प्रत्यक्त अने परोक्त एं 
वे प्रमाणे करी तथा झव्य; क्ेत्र.काल अने जावनी चोजंगीयें- 
'करी तथा चोद ग्रुणठाणे करी तथा गुणे करी तथा नवतत्तें - 
करी तथा गुणी श॒ुए करी तथा पांचवर्णो करी तथा देव, गुरु 


.._. अपने धर्मनी जंलखाएं ए दशजांगे करी देखाडथुं ढे...... २१५ 
: ११७ सातनयमां झव्यनय केटला अने ज्ञावनय केटला..... .:.. १५७ : 
“४११० अछावीश जपनयलु खरूप, एमां व्यवहार नयना बढ जेद के. १२१७ .. 
>श्रए झव्य अने जावनु खरूप सातनयें उंलखाव्यु छे. .... ::.... १३४ 
_ ५४० निश्चय तथा व्यवहारनयें करी नवतत्त्व, षट्रदव्यनु खरूप. . रश्प्‌ 
शए१ नेगमादि सातेनयें करीधर्मास्तिकायनु खरूप, .... .... रश्द.... 
-. १ए५ नेगमादि सातेनयें करी अधर्मास्तिकायनु खरूप. .... ..... शेप 
ए५३ नेगमादि सातेनयें करी आकाशास्तिकायनु खरूप,. . .... ?३घ 
४५५४ नेगमादि सातेनयें करी कालडझव्यनूं खरूप. ..... ..... ?१७ : 
शशण नेगमादि सातेनयें करी पुज्॒लास्तिकायलुं स्वरूप,.... .. .... १३७ 
श्ए६ नेगमादि सातेनयें करी जीव झव्यनुं खरूप, -.... . त श्शएं 
एश्प नेंगमादि- सातेनयें करी पुष्यादिक सात तत्त्वनुं खरूप. .... शध१५ 
. एश० नेगमादि सातेनयें करी देवतानुं खरूप- '.... ...... - :... १४७४७ 
श्एए नेगमादि सातेनयें करी नारकी जीवनुं खरूप .»- रेधप्‌ 
. श्३० नेगसा दि सातेनयें करी राजानुं खरूप, ..... ..... -..... रण 
४३१ नेगमादि सातेनयें करी मनुष्यनं खरूप. .... .... «... ४६ 


" श्३ेश नेगमादि सातेनयें करी सामायिक््ुं खरूप....... ..... १४६ 


रण . अ्यलुक्रजणिका,  .. 
अंक, | विषय, /-+ पृष्ठ. 

३ एक आकाश शदेशमा षटदंव्यलु तथा सातनंथनु खरूप, २४७ : 
५३४ नेगमादि सातेनयें करी जिनदास नामा शेतें श्रावक पत्र प्रत्यें 


पूत्युं के तुं किहां रहे के इत्यादि नय खरूप के..... .... १४० 
५३० नेगमादि सातेनयें करी जीवनु खरूप 9. रे 
'ए३६ नेगमादि सातेनयें करी झानसुं खरूप, .... ..... .... रएण 
४१७ नेगसादि सातेनयें करी साधमिपणालु खरूप, .... . .... १०१ 
४३७ नेगमादि सातेनयें करी घर्मलु खरूप, .....  .... .... रह. 
. श्वेए नेगमादि सातेनयें करी सिद्ध जगवानलु खरूय, .... ..... २०५ - 
१५४० नयनी अपेक्तायें करी नव तत्वसु खरूप. .... .... .... १७०३ : 


५४१ सातेनयें करी नव तरंवनुं खरूप एमां अजीवनां ५६० ज्ेद, १०४ 
श४५ जिनमंदिर उपर जत्सग अपवादें सात नय जतास्था के, .... १०६ - 


. १४३ घट जपर जत्सगे अपवादें सातनय जतास्था के. .... .... रणप 
२५४४ घर उपर जत्सग अपवादें सात नय जतास्था के, .... ..:. २०७ - 
श्वए राज्य उपर उत्सगे अपवादें सातनय जतास्था-बे..... .....१०ए ... 
५४६ धर्मीजीवने समकेतनी स्थिरता करवा सारु सातनयनु खरूप, र६० 
४५५५ जहागति तहामति ए वचनने अनुसारें सातनय ...- १६१० 
०४० अद्दावीश उपनयमां प्रथम झठ्यास्तिकनयना दश लेदनुखरूप. २६४५ 
ए४ए परयोयास्तिक नयना ढ. भेदलु खरूप, ....... ..« १६३. 
ए०० नेगमादि सात नयना न्नेदों तथा तेनुं खवरूप. , हैदर. 
श०१ विशेषावश्यंकने अजुसारें सात नयना लेद,  ..... २६६ - 
शणए निद्यानित्यादि आठपके निश्चय व्यवहार नयें जीवन खरूप.२६४. 
एप३१ झठय समकेतादिक नव प्रकारना समकेतनु खरूप .. रह .. 

०४ जीवने करमना कर्तापणामां अने ज्ोक्तापणामां नेगमादि 
सातनय मांहेला केटला नय पामीयें... रश 
४०७ जीचने खरूपना कर्तापणामां.केटला नय पामीयें, ... रह 
श५६ जीवने खरूपना जोक्ता पणामां केटला नय पामीयें,.. ._ १६४४ 


एएच जीव कर्मनो अकर्त्ता तथा अज्नोक्ता कया नयें करी जाएवो.?8ए 
एएए संजूधा ऊपर सातनयमां चार निक्वेपा उत्सगगापवादे कहा छे. १७० 


आनुक्रमणिका,.... र₹ह?. 


अंक. द विषय ४. “पड. 
श्एए सातनयमां त्रण निक्ेपानु जत्सर्गापवादें खरूप. ...... १घघ७ 
५६० समकेतरूप रत्ननो लात केवीरीतें पामीयें, है2०॥] 
. ए६१ ढ झब्यसां हेय, केय,उपादेय तथा ढझव्यना शुए पर्याय अने 
छ झव्यना पर्यायल्ु परस्पर साभनीपएु दर्शाव्युं के. ' र्चुए 
ए६४ए के झव्यमां परिणामि केटला अने अपरिणामि केटला,.. ०१ 
श६३ ढ झव्यमां जीव केटलां अने अजीव केटलां, . . -+ ऐश: 
"५६४ उ झठ्यमां मूत्ति केटक्षां अने अमूत्ति केटलां, +  रएइ 
ए६० व झठ्यमां सप्रदेशीकेटला अने अप्रदेशी केटलां.... १७३ 
ए६६ उ झव्यमां एक केटलां अने अनेक केटलां १७३ 
एदप. ढठडठबव्यमां केत्र केटलां अने केत्री केटलां एमां पुजलनो विचारल्े.१७७ 
ए६७ ढ ठव्यमां सक्रिय केटलां अने अक्रिय केटलां हद. 
एए ढ झठ्यमां नित्य केटलां अने अनित्य केटलों . २05 . 
- श्च० छ झज्यमां कारण केटलां अने अकारण केटलां...... . २०ए 
श्प१ व झा्यमां कर्ता केटलां अने अकर्ता केटलां,.. *. ?०ए 
एपुए उ ठज्यमां सर्वेव्यापि केटलां अने देशव्यापि केटलां,... रणएश .. 
:श्छु३ ढठ झव्यमां अप्रवेशी पणालुं खरूप 5. रएश 
एप४ ढ झव्यमां एक अनेकादिक आठ पक्तलु खरूप रएश्‌ 
एप० सम्यकक्‍्तवसु स्वरूप, जप. 


५७६ समकेतनी निःसगेरुचि-आदिक दशप्रकारनी रुचिल स्वरूप, ?ए८& 
: » एप छ झब्यमां अस्तित्व, वस्तुत्व, झव्यत्व, प्रमेयत्व, सत्व, अने अर 
. गुरुलघु ए छ ढ सामान्य गुण कह्याके, तथा निगोदनुं स्वरूप. १एए 
एप जीवने स्वरूपन ध्यान करवा रूप विचार क्यो छे. . .. श्ण्प्‌ 
. एचए छझव्यमां अगीयार सासान्‍्य स्वज्नाव निश्चयव्यवहा रथी कद्योले, शण्घ 
_ श्ए०-छ झव्यमां चेतनलवादि विशेष स्वताव कह्या छठे, ... १५१० 
४०१ नवतत्त तथा षटूझ|्यनुं स्वरूप अनेक नयनी अपेक्तायें झवज्य 
ख्रते जावनी चोज॑ंगीयें करी देखाबयो के. श्र 
५०५ नवतत्त्त तथा षट्झउयनुं स्वरूप कर्ता, कांरण अने कार्य रूप... 
त्रिज्ञंगीयें करी देखाड्य के, तथा समकेतनी प्रसंसा - घर 


१... असुक्रमणिका, ५ 
अंक, विषय, ३० व 
५०१ सिझूपरमात्माना पंदर ज्ेद कही देखाडया छे, . .. एशए-- 
१५०४ नासथकी, क्षेत्रथकी, कालथकी, ज्ञावथकी, झव्यथकी, गुंणथ 
की, तथा, उत्पाद, व्यय अने धोव,ए नवज्ञांगे सिझनुं खरूप, ११५ 
५७५ नित्य अनित्यादिक आठ पक“ करी सिझ्धलुं खरूप . श्श्ः 
५०६ सिझिपरमात्मानुं स्वरूप स्थादस्ति स्थान्नास्तिनी सतभंगी तथा 
नित्य अनित्यनी सपजंगी आदिक अनेक सप्तज्ंगीयेंकरी कझुँ.९१४ 
५०७ सिझपरमात्मानां झानगुणमां, द्शनगुणमां, चारित्रग॒णमां, 
ने वीयंग्रणमां, षट्‌ कारक लगाव्याडे ःश्श्ु 
५०७ सिझना खरूपमां एकरूप, असंख्यरूप, असंख्य अनंतरूपष, 
अनंत अनंतरूप अंने अनंत अनंत धर्मरूप ए पंचजंगी कही ले.. ११७ : 
५०ए चारनिक्पें करी सिझपरमात्मालुं खरूप कझु दे ए्श्ए 
५ए० सिझपरमात्मामां अज्नोगी ,उपजोगी अने जोगी एत्रित्ंगी कहीडेश्शए 
५ए?१ सिद्धमां नित्यस्वजाव, अनित्यस्वज्ञाव, अस्ति, नास्ति, योगी, 
योगी, कर्ता, अकर्ता, जव्यस्वनाव, अजव्यखजाव, लाज, 
लाज, ग्राहक, अय्ाहक, स्थिर, अस्थिर, रक्तक, अरक्तक, अच 
ल्षित, चक्षित;रमंणिक, अरमणिक,व्यापक,अव्यापक स्वज्ाव, श्३० - 
एएए सिझपरमात्माना अन्वयी गुण लख्या छे.......ः श्हश * 
५ए३ सिझपरमात्मामां दानादिक पांचनी अनंतता दर्शावी के. - श्३३ 
४ए४ सिझनी उंलखाए जेणे नथी करी तेने उपदेश कह्यो के... श३४ 
५ए0 पांच जान तथा ढ झव्यलु खरूप,रूपी अरूपीपणे, निश्चय अने 
.... व्यवहारनयें, जत्सग अपवादे करी, देशव्यापी स्वेव्यापीपणे, 
प्रत्यक्ष अने परोक्त, ए वे प्रमाएं करी तथा कर्ता कारण अने.._ 
कार्यरूप त्रिज्नंगीयें करी कहुं के | श्श्प्‌ 
एए६ जे जाणे, आदरे ने पाले तथा जे जाणे न आदरे अने न पाले 
. तथा जे जाएणे न- आदरे अने पाले,तेनो स्वरूप तेमज न.जाएणे 
न आदरे अने न पाले इत्यादिक अजाणनी चोज॑गीजु स्वरूप, श्वेष्ट 
एएप ग्रंथसमा ध्िना दोहा तथा चोपाए प्रशंसा रूप. 5 आह... 
शएएफ केटला एक जाणवा योग्य बूटक बोल दाखल कर्या छे. . श्व३े 


॥ ओऔीजिनाथे नमः [४ 
कथा. 
॥ श्री &-ःप्मसारप्रश्नोत्तरम्रथः प्रारक्यते ॥ 
न---«छ७&आऋ ऋड ०.०7 
॥ श्लोक ॥ क्‍ । 
 ॥ चेतःकेरवकोसुदीसहचरः स्थाध्ादविद्याकरः, केवल्यदुमसंजरीमधुकर 
संपन्नतांजो धर॥ मु क्तित्रीकमनीयन्ाल तिल्कःसझ मे दःशर्म कृत्‌, श्री म घी २- 
- जिनेखरखिजवने क्ेमंकरः पातु व॥१॥खिमाविजय जिन उत्तम पद, तेह ने . 
सेवे सुरनर इंद॥ निज रूप प्रगटे अमी वरसंत,कुंवर कहे प्रश्नोत्तर वत्तंताश। 
॥ दोहा ॥ 
॥ हितोपदेश करवा जणी, ए प्श्नोत्तर ग्रंथ ॥ जञञ 
णशे गुंणशे जे ज़विक, लेडेशे ते शिवर्पथ ॥ ३ ॥ 
तिहां प्रथम श्री. जिनस्तुति लखियें ढेयें | 
0 जय' जगवान, त्रेलोक्य तारण, अशरण शरण, परमात्मा, परमेखर,. . 
जगन्नयाधार, कृपावतार, मदिमानिधान, कृरापितसकलनिधान, समग्र 
जंतुना करुणाबंधु, जव्य जीवोने धर्म पमाडता, जवसिधुसां अनाथनाथ, _ 
शिवपुर साथ, परमदयाल, वचन रसाल, जगझु॒पकारी, वंदे नर नारी 
' तथा जे सुधासंयमी, निर्यथपंथ पालता, : चारित्र दृूषण टालता,- सर्व 
जीवने हित करता, आव्याने जझरता णवा चोद हजार मुनिषरें परवस्था 
खलंकस्या क्रोडो गमे देवतायें सेवित, अनंतझानमय, अनंतंदशेनमय, . 
 ्रनंतचा रित्रमय, अनंततपोमय, अनंतदानमय, अनंतवीयमय, अनंत -.. 
लानमय, अनंतनोगमय, अनंतडप्ज्ोगमय, क्रोधरहित, मानरहित, .: 
. मायारहित, लोजरहित, हास्यरहित; रतिरहित, अरतिरहित, ज़यरहित, 
शोकरहित, झुगंहारहित, रागर हित, छेषर हित, मोहर हित, मिथ्यात्वर हित 
. निद्ाारहित, कामरहित, अक्ञानरहित, कंदपरहित, रोगरहित, निरालंबी - 
निराशी, निरुपाधि, निर्विकारी, अनंतचतुष्टयी, अक्तय, अचल, अकलं, 
अमल, अगम, अनामी, अकर्मा, अधंधक, अनुदय, अनेदी, अवेदी, अ _ 
. छेदी, अखेदी, असखायी, अलेशी, अनवंगाही, अव्यापी, अनाक्षयी, अ 
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कप, अस्खलित, अविरोध, अनाश्रव,, अलख, अंशोक, अलोक, लोकां : 
लोकझायक, शुरू; बुझ, खनावरमणी, सहजानंदी, एक, असंख्य, अनंत - 
गुण करी विराजमान, एवा अनंत सुखना जोगी, त्रैलोक्यना राजा, त्रेलो 
क्यना पति, त्रेल्षोक्यखामी, त्रेलोक्यनाथ, त्रेलोक्यतिलक, त्रेलोक्यने विषे - 
मुकुट मुझासमान, त्रेलोक्यने विषे छत्र समान, त्रेलोक्यने विषे सूयेससान 
जद्योतना करनार, मिथ्यात्वरूप अंधकारना टाबनार, चंड्मानी पेरें शीत - 
क्षताना करनोर: विषय कषायरूप बलतराना टालनार, जक्तवत्सल, जगत्न 
थंनों हितकांरी, जगन्नयना प्रीतिकारी, जगन्नय उपकारी, करुणासागर, न . 
बसमुझ्थी पार उतारनांर, तथा उक्त च।अशोकबइक्ः सुरपृष्पष्टि, दिव्य | 
ध्वेनिश्चामरमासन चं,जांम॑ मत रु छ जिरातपत्र सत्पातिहार्याणि जिनेश्वरा 
णोम्‌॥ १॥ ए आठ पघ्ातिहाय॑नी संपदायें करी बिराजमान तथा पूजातिः 
शय, वचनातिशय,झाना तिशय अने अपायापगसातिशय, ए चार अतिशय 
प्वोक्त आठ प्रातिहाय साथें मेलवीयें तेवारें बार थाय, ते बार गण करी 
शोन्षित तेमज चार अतिशय सहजनां जन्मथकी होय, अने कर्म कूय थथा. 
धकी अगीयार तथा देवताना करेला उंगणीश मल्ीने चोन्रीश अतिशयें .. 
करी बिराजमानथका एवा ओ्री वीरं जगवान्‌ चोवीशमा तीर्थकर ते जब्य 
'धाणीयोने हितोपदेंश करता मिथ्यात्वरूप अंधकारने चूरता थका ओरी . 
राजण्ढी नगरीना जद्यानने विषे समोसस्था, ते बखतें हपे नक्तियें जञाबिक 
'भका ज्ञवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी अने वेमा निक,ए चार निकायना देव॑तायें _ 
भल्लीने रूप, सुवर्ण तथा रलमय त्रण गढनी रचना करी,तेना भध्यमां रंजन . 
जडित सिंहासनने विषे श्रीवीर जगवान्‌ बेठा, मस्तकें त्रण उत्र शोजे के, / 
चार चामर वींजाय के. सुर; असुर, मनृष्यमां सत्री, पुरुष, वियाधर, किन्नर, . 
गंध, एत्यादिक सर्व पपेदा मल्ली, ते वखतें श्री श्रे णिकराजा पण अंतःरपुर 
सहित चतुरंगिणी सेना लघइने अति प्रमोद सहित श्रीसमवसरंणने विषे 
आंबी प्रछुने वांदीने वेठो अने बीजां पणए सहु यथोचित स्थानकें बेठा, 
घंऊुयें पणं वाणीना पांच्रीश ग॒ु्णं करी विव्यध्वनियें देशना -आ 
पवा मांझी, ते देशना केवी होय ? तो के सहशक्तिमंत अर मांग 
धी आाषामां होथ, स्वर उदात्तपणे होय, . मेघध्वनिनी  परें होथ, सर्व 
. धाजित्रमां मेल उचित अमुख शुण सहित होय; अतिबिस्तारपणे होय, 
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त्रेणे- काल मल्लती होय, पदसापेक्ृपएँ होय, प्रशस्ति विशेषें होय, अक्र 
पदनी चातुरी होय, मालकोश रागमां होय, श्रोतानां मनने राजी कर 
नारी होये, सूत्र योडु अने अर्थ घणो होय,विविधप्रकारें श्रोताने बोध दायक 
 होय,नय चंग प्रमाएं सहित होय, चित्तने तथा श्रोत्रें झियने सुखकारी होय, 
'यथार्थपणे सुबोधकारी होय, कारक प्रमुख सहित होय, षड्झव्यादिक वि 
: जेनोशुझूपणे होय, श्रवणथी श्रोताना रोग नाश पामे, पडछंदा उठे, परस्पर 
_ विरोध नहिं, वचनमांढे संदेह नही, वादी दूषण आपी शके नहिं, श्रोताना 
. संदेह टल्ले, बाल गोपाल सर्वे समजे, कोइनां मम जांखे नहीं, जेमां पोताना 
 सतुतितथापारकी निंदा नही,लोक प्रशंसा करे, श्रोताने आश्चर्य उपजे, अति 
_चन्नज् जछित नही, वचर्मा अंतराय पड़े नहिं, श्रोतानां 5ःख टाले, जेमां या . 
. “मिक वचन न होय, एक योजनमां सरखी संजलाय, जेनो फलविल्ेद 
नही, सहुको पोत पोतानी ज्ञाषामां समजी जाय, आषाढना मेघनी परें 
अ्रणसे, संशय छेदनका रिणी, चतुर्विधसंघमनोहा रिणी, चतुर्विधधर्म प्रकाशि , 
. _नी,जविजनकर्णाम्तलव्णी, सकलकुमतिविद्धाविणी, संसारसमुझता रिणी, 
सर्वसंशयनिवारिणी, सुखकारिणी, बहुल मिथ्याव तिमिरपरल दिनकरा 
नुकारिएी, एवी वाणी ते नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्य, असत्य, 
वक्तव्य, अवक्तव्य, नाम, झठ्य, क्षेत्र, काल, जाव, गुण, पर्याय, जत्पाद,, 
. व्यय, घुव, नय, निक्लेपा, कारक, प्रमाण, समवाय, झव्यास्तिक नय, पर्या 
_यास्तिक नय, कर्ता, कारण, कार्य, निश्चय, व्यवहार, उत्सग, अपवाद, हेय, 
ज्लेय, जपादेय, चोजंगी, त्रिज्नंगी, ससजंगी, अनेकजंगी, जीव, अजीव, पुष्य, 
“चाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्, धमे, अधमे, आश्रव, परआ 
: श्रव, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिकरम, इत्यादिक सर्व ग्रुणोपदे . 
' शिनी, सर्वे जाषावबोधिनी, जगवान्‌ देशना देता हवा, ते कहीयें ढेयें.. 
अन्न गाथा ॥ जीवाजीवा पुर, पावासव संवरों य निक्लरणा ॥ बंधो 
: -मुरको यतहा, नव तत्ता हति नायबा ॥२॥ श्रीवीतराग देवें त्रिगहा गढने 
_ विषे बेसीने बांर पषेदार्मा ए रीतें उपदेश क्यो केः- जीवादिक नव त... 
. “ह्वने जे निपुण बुदधियें-करी जाएे, तेने झानी कहीयें, अंतरंग सईहे, तेने.. 
. समकिती कहीयें, “ अणएवर्डंगो द्वं ” ए श्री अनुयोगघार सूचनु वचन के, 
“ वल्ली कझुं छे जें पद, अक्तर, मात्रा सहित शुरू सिद्धांत बांचता पूछता 


8. . नवतचनां प्रश्नोत्तरं, आम 
अर्थ करे के, ग्रुरुमुखें सदहे वे; तेपण शुद्ध निश्रयय आंत्मसत्ता उंद्चखुया बिना 
सर्व दव्य निक्ेपे ढे अने जे ज्ञाव विना सात्र एकल झूज्य के ते पृण्यवंधन 
कारण बे परंतु मोक्तनुं कारण - नथी.. एंटल्ले जे करणीरूप कष्ट -तंपस्या - 
करे के परंतु जीव अजीवनी सत्ता: उंब्खी नथी तेने- जगवतीसूत्रमां अं . 
ब्ती अपचरकाणएी कद्या के, तथा जे एकल्ली बाह्य करणी करे ढें अने पोताने _ 
साधु कढेवराघे छे ते सषावादी ठे “ ण सुणी रसवासेण ” मिति ओउत्तराध्य. : 
यनसूत्रवचनात्‌ ॥ तथा “नाणेण य मुणी होइ ” ए वचनें जे झ्वानी ते मु - 
निश्ले अने अज्ञानी ते मिथ्यात्वी बे. के 7 
: तथा गणिताजयोग जे नारकी देवाता प्रमुखना बोल अथवा यति श्रा 
वर्केनो आचार ज़ाणीने कोइक कहे जे अमें झानी केयें परंतु ते झानी कहे. 
वाय नहिं जे झव्य गुण पर्यायनु खरूप जाएे तेनेज झानी कहढीयें. एम. 
श्रीज्त्तराध्ययनना मोकसार्गाध्ययनमां कह छे, तथा च तंत्पाठः॥ एवं पंच 
विहँ नाएं, दवाण य.युणाण य॥ पद्चववाएण य स्ेसि, ज॑ नाणी हिय दंसिय॥र]। 
ए वस्तु सत्ता जाए्या विना झानी नही, परंतुं नवः तत्त्व, पड्‌्झव्यलं खरूप 
बलखे, ते समकिती कहेवाय. णवा झान, दरशन,विना जे कहे, के अमें वा : 
रिन्रीया कैयें, ते पण सषावादी छे जे माटें श्री उत्तराधष्ययनमां “णो दंसण 
णाणेण विणा ण हुंति चरण गुणा” ए वचन छे मार्टे आज: केटला. एक 
झानहीन थका मात्र क्रियानो आरंबर देखाडे ते ठग के; तेहनो संग करवो 
नहिंकेम के? एवबाह्यकरणी अजव्यने पण आधे छे माटे तेजपर राचबुं नहिं. 
“ तथा आत्मखरूप उंलख्या बिना सामायिक, पडिक्रमएं, पच्चक्ताण अर -- 
मुख जे छे ते कव्य निक्केपासां पुण्याश्रव के, परंतु संवर नथी. श्रीजगवती सूत्र : 
मां “ आया खल्लु सामाहय॑ ? ए आलांवाथी जाणबुं. तथा जीवनुं खरूप 
जाएण्या बिना तप, संयम, पुष्यप्रकृति देवजवनुं कारण के, उक्त च “पुब्रत... 
: बेण पुबसंजमेणं देवलोए जंववर्चति णोचेव एं आया नावतवयाय- ए आ 
लावो श्रीनगवतीसूत्रमां कद्यो छे, एडुं सांजलीने शिष्य स्तुति करी ्‌ पूंके के, : 
: # हे जगबंत ! एटकल्षे क्ञानचंत, अर्थात्‌ सर्व अकारें करी लोकालोकना: 
खरूपना जाण के तेने जगवान्‌ कहीयें.-श हे जिनराज ! तिहां जिन एंटले 
राग झेष रहित एवा जे सामान्य केवल्ली तेने विषे राजा समान तेंने जि 
राज कहीयें. ३ हे अलख!. एटले जेलु खरूप कोश अकारें लख्यासां... 


नंवतचना ग्रश्नोत्तर, १/ 


आधे नही, तेने-अलख कहियें ७ हे चिद्घन ! एटले:चिद कहेतां:झान 
तेनों घन केतां समूह एवुं जेनुं खरूप तेने चिदेघन कहियें. ५ हे:चिदा 
नंद ! तिहाँ चिट एटल्ले ज्ञान अने आनंद एटले चारित्र, एटले ज्ञान अने 
चारिंत्रमय जेनु खरूप के; तेने चिदानंद कहीयें. ६ हे निरंजन ! एटले 
जेना आत्मप्रदेशने विषे कमेरूप अंजन नथी तेने.निरंजन-कहीयें. 9 हे 
वीतराग | एटल्ले वीत केतां वीत्या हे राग अने छेष जेना तेने वीतराग के 
'हीयें, छ हे सत्‌चिदानंद ! एटले (सत्‌ के० ) दशैन- अने ( चिदू के०)झान 
तथा ( आनंद के० ) चारित्र एटले दर्शन, क्वान अने चारित्रमय' जेहलुं 
खरूप के तेने सच्चिदानंद कहियें. ए हे अरिहंत | एटले (आरि के० ) 
करमरुप बरी तेने झव्यथकी अने ज्ञावथकी जेणें (हंत के० ) ह॒ण्या बे 
तेने अरिहंत कठियें.. १० हे तीर्थंकर ! एटले (तीर्थ के०) साधु, साध्वी, : 
आवक अने आ्राविका रूप चतुविध संघ, तेनी स्थापनाना ( कर के०.) कर - 
नार तेने तीर्थकर कहियें. ११ हे परमात्मा | एंटले ( परम के० ). उत्कू 
छनत्रण जगतने पूजवा योग्य के आत्मा जेनो. तेने परमात्मा - कहीयें 
१३ : हे परमेश्वर ! एटले ( परम के० ) जत्कृष्टी ( ईश्वर के०:) उकुराएइ 
: अर्थात्‌ क्वान, दशन अने चारित्र रूप जे लक्मी, ते जेऐ प्रगट करी *े तेने 
परमेश्वर कहियें. ए रीतें स्तवन करीने शिष्य प्रश्न पूछे के 3 
२३ शिष्यः-नव तत्त्वमां जीवने तत्त्व कही बोलाव्यो तेनो झ्यो परमार्थ ? . 
गुंरः-झाना दिक गुणें करी चेतना सहित ढे, निश्चय नयें करी सत्तायें सिद्ध. 
समान अने व्यवहार नयें करी शुनाशुत् कमे नो जोक्ताढे,ए एनुं तत्व जाणवुं 
१४ शिष्यंः-अजीवने तत्त कही बोलाव्यो तेनो श्यो परमार्थ ?. 
गुरु-क्ाना दिक चेतना रूप गुण करी रहित जड खजाव वालो. अने' 
जेने सुख झः्खनुं क्वान नथी ए एनुं तत्व जाणवबुं अप 888 
१५ शिष्यः-पुष्यने तत्त कही बोलाव्यु तेनो श्यो परसार्थ? - .. .. 
गुरुः-जेम साकरजु तत्त्व सीठाश के, तेम एना मीग विपाक जीव जो... 
गये के ते पुष्य. करेवाय के, ए एनुं तंत्त जाणबुं,. .. : 
१६ शिष्येः-पापने तत्त-कही बोलाउ्सु तेनो श्यो परमार्थ ? 
गुरु-जेम अफीणल तत्व कडवाश छे तेसः एना कडवा. विपाकं॑ जीव 
 जोगवे बे: ए एनु त व जांणवुं हक 


ध््‌ नवतत्तना अश्लोत्तर. .. ५: ४. 
... १३ शिष्यः-आश्रवने तत्त कही बोलाउयो, तेनो शंयो परमार? ..- 
: झुंरः-पुष्य तथा पाप ए बे तो करबां आवबे छे अने आश्रव तो करां. 

पण आवे अने अणकरस्यां पण आवे, जे कारणें पुण्य. पापनां जे दंलीयां 

के; ते आश्रवरुप के तेतो कंस्यां आबे के; अने अन्नतिपणानां जे-आश्रव 
ढे, तेतो अणकर्यां आबे के, अहींयां फरी शिष्यें पूछ्युं के. अणकरां .. 

आश्रव केस आवे.? तेवारें युरुयें कह्ुं जे एकेंड्ियने पण -अब्तिपणे अ 

ढारे पाप स्थानकनां अणकरवां आश्रव आवे के, एम जगवतीसूत्रमां कु. 

छे, मांटे आश्रवं करयां पण आचबे अने अणकर्यां पण आवे, ए एनुं तत्त्व के. . 

२० शिष्यः-संवरने तत्त कही बोलाव्यो, तेनो झ्यों पेरमार्थ ?ः . . .. 
/ गुरु-आवतां कमेने रोके एठले शुन्न कमैनां दल्लीयांने पण रोके अने 
अशुज्ञ करना दल्लीयांनें पण रोके, तेथी आवंता करने रोके, ए एनु तत्व... 

१० शिष्य+-निंक्लराने तत्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परसार्थ ? .. 

. शुरु-संवर तो मात्र आवता कमने रोके ठे, पंए निल्लारा तो अभिरुप , .. 
ढे एटले अंतरमां पेशीने झुज्ञ कर्मनां दह्लीयांने पण बाली नाखे, अने अ .. 
झुल कंमनां दलीयांने पण बाल्ली नाखे, अर्थात्‌ सत्तायें झुनाझुजनां दल्ली 
याँ रह्मां के, तेने निक्रावे, ए एनुं तत्व जाएवदुं.. 5 >|. 7 
.. १० शिष्यः-बंधने तंत्त कही बोलाव्यो, तेनों श्यो परमार्थ ? -: : 

 शुरु-शुन्ननां दल्लीयां,पण बांधे, अने अशुन्ननां दल्लीयां पण बांधे, एज 

एनुं तत्त जाएवु जे ए शुल्लने पण बांधे अने अंशुल्नने पण बांधे, - * 

“ श्र शिष्यः-मोकने तत्त कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमोर्थ)  -. 

गुरु-बारमे गुणठाएं राग, झेष, अने मोहनो कय करथो अने तेरमे यु... 
णठाएे केवल कान, केवल दशीन अने यथाख्यातचा रित्र रूप जे लक्ष्य ते... 
जेऐँ प्रगट करी,तेने झव्यमोक्त कंीयें.अने जे सर्वे कम थकी मुकाणा ते ज्ञां 
वमोक्क कहीयें. ए एज तंत्त जांणडुं, ए रीतें श्री बीतराग देंवें त्रिगडाने विषे- 
बेसी बार पर्षदाने उपदेश कस्यो, ते उपदेशमा ए नवेने तत्त करी बोलाव्यां. 

. ध्ए शिष्यः-ए नव तत्तमां हेय एटले ढांखवा योग्य केटला तत्त्व पामीयें ? 
-.. शुरु- निश्चय नयें करी पुण्य, पाप, आश्रव अने बंध, एं चार तत्त जी 
बने ठांझुवा योग्य के, केम के ए चारमां पुष्य जे के, ते शुलप्रक्रतिरुप कर्मनो.. 
जदय छे अने पाप ठे, ते अश्युत्ष प्रकृतिरुप कर्मनो उदय ठे. मार्टे ए वे. 


नवंतववना प्रश्नोत्तर,. | घचु 


. कम ढे अने ते कमे तो जीवने मोकमागने विषे विश्नकर्तां के, तेमाटें निश्चय _ 
नयने भर्तें करी शुन्नाशुत्न विकाररूप जे वेदनीय के ते जीवने ढांखवा यो _ 
: *यं छे अने व्यवहार नयने मतें तो एक पुण्य आदंरवा योग्य के, केम के 
मोकनगरें जातां जीवने विप्नना करनारा णवा जे ऋरध, मांन, साया; लोज 
 आधि, व्याधि, जन्म, जरा, मरण, शोक, पीडा, विषय, कषाये, निदा, 
' मतों, मूर्डा, अक्वान, मिथ्यांख, अब्त, आदिक अनेक मोहराजानों सुंंटो 
फरे ढे, ते सवे जीवने मोक्षमार्गे जाता विश्नकर्ता छे, साटें तिहों पुण्येरुँप बला. 
: वो ठावको जलो रूडो होय, तो निर्विन्नपणे जीव, मोक्त नगंरें पहोंचे, तेथी 
व्यवहार नयने मरते पुण्य आदरवा योग्य छे केम के समकिती जीव एंने बोला 
वारुप करी जाणे के; एटल्ले जिनराजनां वंचनमां बे नय प्रमाण बे एमा जो 
“कोइ एक नय जल्बापे, तो तेनुं वचन अप्रमाण जाणवुं 
५३ शिष्य:-ए नव तत्त्वमां क्षेय एटले जाणवा योग्य केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु- जीव अने अजीव ए बे तत्तनु खरूप जाएवा योग्य छे, तेवारें 
: फरी शिष्यें पूछ्युं जे जीवनुं खरूप शुं छे ? तेवारें गुरु कहे के.  नेगर्म अने .. 
संग्रहनयें करी सर्वे जीव सत्तायें एक रूप छे, केम के झानादिक चेतना.अुं 
ऐँ करी सहित सर्वजीव एकरूप ले सत्तायें सरखा सिझः समान के, माटे 
क जेदें सब जीव कहीयें अने व्यवद्वार नयें करी तो जीवनोा. चोद जेद 
“ बन्नीश जद तथा पांचशोने त्रेशठ जेद थाय छठे, तेनो विचारबाशंठ सागेणा 
थी धारवो, तेनी गाथा लखीयें ढेयें “गए इंदीए काए, जोए वेएं कसाय नाऐे 
य॥ संजम दंसए लेसा, ज़्व सम्मे सन्नि आहारे ॥ १॥ ए बाशठ मांग 
_ णानो यंत्र नीचें लख्यो के, तेथी पांचशो त्रेशठ जेदेनो विवरों समजी क्षेवो 
तिहां पढेलां कोठामां बाशठ सार्गेणॉन नाम लख्यां के, बीजा कोठामां.. 
.नारकी जीवना चोदल्नेद मांहेला जे मा्गंणाने विषे जेटला नेद- पामीयें 
ते देखाड्या के, त्रीजा कोठामां तिर्यंचना अडतालीश नेद मांढेला जे मागे 
णाने विषे जेटला नेद पामीयें ते देखाड्या के. चोथां कोठामां मनुष्यना त्रंण 
शो त्रण जेदमांथी जे सागणामां जेटला जेद पामीयें ते देखाड्या के, पॉचमा : 
कोठामां देवताना- एकशो अाएं नेदमांधी जे सागेणाने बिषे जेटला पेद 
पासीयें ते देखाडया छे. छछा कोठामा शरवात्ने पांचशो त्रेशठ नेदंमांची जे 
:._ भार्गणोयें जेटला ज्ञेद पामीयें तेना शरवाल्ा देखाबवा के, -. । 
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द झेदानां यंत्र समाप्तम्‌ ॥ 


५४ शिष्यः-जीवने शाख्रतो कहीयें किया अशाश्वतों कहीयें ? 
गुरु-निश्चय नयने मरते जीव शाश्रतों ले अने व्यवहारनयंने मेंतें जीव 
अ्शा अतो के, केम के निश्चय नयने मतें जीव ढेद्यो छेदाय नहीं अने जेदो 
जेदाय नहीं सत्तायें शाश्रतों सिझ समान छे, अने व्यवहारनयने सर्तें तो 
णरकेंद्ी, बेदी, तेंदी, चोरिंदी, देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यच एम अनेक प्र. 
कारें जीव, गति संबधीया जव करे के. वल्ली तिहांथी मरण पामे के. वल्ली 
, तिहांज पाढो जए् जपजे छे.एम अनेक प्रकारें जन्म मरणनां उःख जोगदे ढें, 
माटे जीव अनेकविध के तेथी व्यवहार नयने मतें जीवअशाख्वतो कहीयें, 
. श्य शिष्यः-जीवनां झठ्यप्राण ते झुं? अने जञावप्राण तेशु १ 
गुरुः-संघ्रहनयने सर्ते तो जे गतिजुं आयु हां वांध्युं के ते गतिनां झब्य' 
प्राण कहीयें. जो देवतालुं आशु वांध्युं होय, तो तेने झव्यदेव कढ़ीयें, तेवारें 
ते देवतानी गतिनां झड्यप्राण थयां, अने जो नारकीनुं आयु बांध्युं होय, 
तो तेने झब्य नारकी कहीयें, तेवारें नरकगतिनां झव्यप्राण थयां, «. 


नवतत््वना प्रश्नोत्तर,... हरे. 


ढ॒वे जांवप्राण कहे ठेः-जे गति आयु एहां बांध्यु हृतुंते गतिमां जए 

डपन्यो, एटले व्यवहारनयने मतें तिहां जावप्राण प्रगट्ट थयां माटे तेनेज्ां 
'बप्राण-कढीयें. अर्थात्‌ आपणे आगल मनुष्यगतिनु आयु बांध्युं ह॒तुं ते 
वारें तिहां मनुष्यगतिनां झव्यप्राण ह॒तां अने एहां हमणां मनुष्यंगति पणे 
'मनुष्यमां जोगवीयें ढेयें, ते ज्ञावप्राण कही यें. ए रीतें दुव्यप्राण तथा जाव॑ . 
प्राणनु खरूप संग्रहनय अने उयवद्ारनयने मतें जाणवुं हा 
...बल्ली निश्चय अने व्यवहारनयने मतें झ॒व्यप्राण तथा जावप्राणंनुं ख 
रूप कहे लेः-एटल्ले हमणां इहांनी गति संबंधी जे प्राण जोगवीयें ढेयें, ते 
झव्यप्राण कहीयें. अने जे अंतरंग झान, दर्शन, चारित्र, तप, वीये अने 
 जपयोग जे सत्तागतें जीवने रह्यां के, ते जावग्राण कहीयें. 
५६ शिष्यः-वाटे वढेतां जीवनां केटलां प्राण पामीयें ? 
गुरु-झव्यथकी तो जे गतिनु आयु बांध्युं छे, ते गतिनां. जेटलां प्राण 
होय,तेटलां पामीयें. जो एकेंड्ियनुं आयु बांध्युं होय, तो चार प्राण पामीयें, ' 
_ जो बेंडी, तेंद्वीनुं आयु बांध्युं होय, तो छ, सात प्राण पामीयें, जो चोरिंडी. 
. नुँ आयु बांध्यु होय, तो आठ प्राण पामीयें अने जो पंचेंद्रीनुं आयु बांध्युं 
होय तो नव,दश प्राण पामीयें. ए रीतें उव्यथकी तो जे गतिनुं आयु बांध्यु 
होय, ते गतिनां तेटलां प्राण पामीयें अने जावभथकी आगद्युं आंयुष्य जे स 
मंयें पूर्ण ययुं, ते समयें आगली गतिनुं झव्यआयुखु सत्तायें बांध्युं हतुं, ते. 
 आॉवपणए उदय थयुं एटल्षे वाट्टें बहेतां एक समय तथा बे- समय लागे, ते - 
. बेलायें जाव आडखुं जोगव्युं, तेमाटे वाटें वहेतां जावप्राए एकज पासीयें 
: ए३ शिष्यः-जीवने व्यवहारथकी नित्य कहीयें ढेयें तेमंज व्यवहार... 
थकी अनित्य पण कहीयें ढेयें, तेनो ब्यो परमार्थ ? - क्‍ 
« ग्ुरु-जे-गतिमां जीव बेठो के ते गतिमां व्यवहार थकी नित्य कहीयें 
. अने समयें समयें आयु घटे छे तेणें करी व्यवहारंथकी अनित्य पण कहें. 
४०. शिष्यः-जीवने निश्चेंयकी नित्य कढ़ीयें ढेयें तेमज निश्चें थकी अर 
- नित्य पण कहीयें केयें तेनो श्यो परमार्थ १ _ 
..._गुरु-झठ्यथकी जीव असंख्यातप्रदेशी शाश्वतों नित्य छे,तेथी नितल्यक 
.हीयें अने पर्यायथकी तो समय समय अनंतो जत्पाद व्ययरूप अगुरु लघु 
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पर्याय हानि बृद्धि करे छे, माटे अनित्य कहीयें,ए रीतें निश्चयथकी नित्या .. 
नित्यनुं स्वरूप जाएंबुं, एम जीवनुं स्वरूप सामान्य प्रकारें कहयुं, 
शिष्यः-जीवनु स्वरूप तो कझुं पण अजीवनुं स्वरूप केम जाणीयें ? 
गुरुः-अजीवनो मूल ज्ेद तो एक ले अने जत्तरन्ेद चोद के तथा नेदां -. 
तर तो पांचशे ने शाठउ छे तेमां पण पांचशे ने त्रीश जेद तो रूपी ले अने त्रीश॒. 
जेद अरूपी छे, एनुं विशेष स्वरूप गुरुमुखथकी जल्ली रीतें जाणवूं ह 
५ए शिष्यः-पुणल, पुछ्नलने नथी यहण करता ते कया नयें करी ने ? तथा 
पुप्तल, पुछ्लने ग्रहण करे छे ते कया नयें करीने ? ५ 87 
गुरु-निश्चयनयें करी पुछल परमाएुआ मल्ली खंध थता नथी जो नि 
अयनयें करी परमाएुआ मल्बी खंध थता होय; तो ते खंध कोए वारें वि ._ 
खरायज नहीं अने व्यवहार नयें पुछल परमाएणुआ मल्लीं खंध थाय छे ते. 
पावा विखरे पण छे, ते साटे व्यवहारनयें करी पुल पुज्नलने गढे ले अने . 
निश्रयनयें करी पुक्रत पुछ्लने महण नथी करता ए परमार्थ जाएवो. .... 
३० शिष्यः-जीव पुक्नलने ग्रहण करे के, ते कया नयें करी ने महण करे 
बे? अने जीव पुछ्तनने नथी ग्रहण करतो ते कया नयें करीने ? 
गुरु-व्यवहार नयने मर्तें। जीव, राग झरेषरूप अशुज्ञ परिणामें करी स 
मय समय अनंता कर्मेवगेणाना पुज्नल थ्रढ़े के अने निश्चयनयने मर्तें तो 
जीव स्वसत्ताने ग्रहण करे छे परंतु जो निश्चय नयने मसतें जीव, कम पुष्त 
खने ग्रहण करतो होत तो कोएकालें सिद्धि पामत नही ते मार्टे निश्चयन 
यने मरते जीव पोतानी सत्ताने महण करे छे अने व्यवहार नयमनें. मर्ते 
जीव, कर्मपुलनुं ग्रहण करे के ए रीतें जीव तथा अजीव, ए बे तत्त्व क्वेय . . 
एटले जाणवा योग्य छेंः तेनो परमार्थ संक्षेपमात्र कह्मो,.... 
३१ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी उपादेय एटले आदरवा योग्य केटलां तत्तत के ? . 
गुरु-नव तत्त्वमां त्रण तत्व आदरवा योग्य के, केस के जीव पोताना 
स्वरूपमां रसे, तेवारें संवर कहियें अने जेवारें जीव संवरमां रहे तेवारें 
समय समय अनंतां कमनी निद्धारा करे के अने जेवारें, निज्लरा थाय; तेवारें. 
जीव मोक्षपद पामे मादे संवर, निर्रा अने मोक्त, ए त्रण तत्त्त ऊपादेय के. 
३५ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी झव्यजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ? .. 
गुरु-“अएवर्जगोद्व ?  ए अनुयोगछार सूत्रनुं वचन के एटले शब्द 


नवतच्वना प्रश्नोत्तर ले ज उह। 


नंयने मतें जेने खपरनी वेंचएरूप. उपयोग वत्तेतो नथी तेने अनुपयोगी 
झज्य जीव कहीयें, तेमां ॒ तत्तपामीयें, ते मध्ये एक तो जीवतत्त अने 
सत्तायें पुष्य पापनां दल्लीयां अजीवरूप अनंतां लागी रहां के, ते आ 
श्रवेज्जूत जाणवां, एटल्े. जीव, अजीव, पुण्य, पाप अंने आश्रव, ए पांच 
तत्व थयां. अने ए दल्लीये जीव बंधाणों छे मारे उच्ठु बंधतत्त पण के, ए 
रीतें झूव्य जीवमां नव तत्त्व मांहिलां उ तत्त जाएवां, ... | 
३३ शिष्यः-नव तत्त्व मांहेला जावजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ? - 
गुरु- ज्ञावजीवमां आठ तत्त्व पामीयें. तथा नव तत्व पण पामियें.. 
अने त्रण तत्त पण पामीयें. तेमां प्रथम आठ तत्त्व आवबी रीतें पामीयें:- 
के / जबज॑गोजाव ” ए अनुयोगघार सूत्रनु वचन छे. एटले जे जीवने शब्द 
नयने सतें ख परनी वेंचएरूप खरूपजोग उपयोग वत्तें छे, तेने उपयोगी - 
तावजीव कहीयें. तेमां आउ तत्त्व पामीयें. तेनाँ नाम कहे के. एक तो जीव 
अने सत्तायें पुण्य पापनां दल्लीयां अजीवरूप अनंतां रद्मां' े, ते आश्रव 
जूत जाणवां, एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने-आश्रव, ए पांच तत्त्व थ॒ 
यां, अने ए दल्लीये जीव बंधाणो छे, मारे ढछुं बंधतत्त पण थययु अने ख . 
परनी वेंचण करी जीव खरूपमां रहे, तेवारें तेने सातमुं संवरतत्त्व कहीयें 
' तथा जीव ज्यां सुधी संवरमां रहे, त्यां सुधी समयें समयें अनंतां कमेनां द्‌ 
लीयां निक्लरावे, ते आठमुं निकलरातत्तत-पामीयें. एम आए तत्त्व पामीयें, 
. तथा समनिरूढ नयने मरते केवल्लीने जावजीव कहीयें. तेमां नवे तत्त्व 
पासीयें, ते आवबी रीतें:- एक तो केवल्लीनो जीव, अने सत्तायें पुण्य पापनां 
दलीयां अजीव रुप अनंतां रह्मां ले-ते आश्रवधराय जाएवां एटले. जीव, 
अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां. ए: दलीयायें केवलीने : 
बांधी राख्या के, तेथी मोक्तपुरीयें जतां रोकाणा वे, माटे ए छह्ठे बंधतत्व 
 जाएबु, अने खसत्ता तथा परसत्तानी वेंचण करी शुक्कध्यानना वीजा त्रीजा- 
पाया वचालें रह्मा थका खरूपमां वर्त्ते छे ते सातसुं संवर तत्व बे, अने - 
- संवरमां रहेतां समयें समयें अनंतां कम निक्करावे ढे, ते आउमुं निक्करा तस् 
के, अने निद्रा थए तेवारें वारमे गुणणाएे अंजझ्ञान, राग, छेष अने मोह नी. 
- थ करे खपावीने तेरमे गुणठाणे केवल्ष्ान पास्था ले एटले एमने झव्यथी 
- मोक्त पद कहीयें, ए नवमुं मोक्तछ तत्त्व. थर्यु, ए रीतें नव तत्त्व पामीयें 


4, की नवतचना अ्श्नोत्त, .. क्‍ 
तथा एवंज्ूूत नयने ममें सिझने जावजीव कृटीयें तेमां त्रण तत्तत-पा 
 भीयें, ते आवबी रीतें:-एक तो सिद्धनो जीव पोते. जीवतत्व छे, तथा यथा 
ख्यात चारित्ररूप गुणें करी पोताना खरूपसां रमण करे छे ते बीजुं सं 
वर तत्त्व कहीयें. अने ज़ावमोक्ष पद पाम्या ढे, ते त्रीजु मोकतत्तत कहीयें. ... 
एम ए॑जूत नयने मतें सिद्धजावजीवमां त्रण तत्त्व पासमीयें. ए परमार्थ, 
३४ शिष्य:-नव तत्व सांहिला मिथ्यात्वी जीवसां केटलां तत्त्व पासीयें? 
गुरुः-मिथ्यात्वीने छष्यजीव कही यें.तेमांआगल कष्यांतेरीतें ढ तत्त्व पामीयें. 
३५. शिष्य:-नव तत्त्व मांहेलां समकेतीजीवमां केठलां तत्त्व पामीयें! 
' गुरु-समकेती जीवमां आउ तत्त्व. पामीयें, नव तत्त पण पामीयें, अने 
त्रण तत्त पण पामीयें, तेमां आठ तत्त्व आदी रीतें:-शब्द नयने मतें स्वप . 
रनी वेंहचण करी सत्तागतना उपयोगमां जेनो जाव वर्चे-छे, तेने समकेती जी 
व कहीयें. तेमां आगल ज्ञावजीवर्मा कद्मां तेज रीतें आठ तत्त्व पामीयें. 
तथा समनिरूढ नयने में केवल्ली ज़गवान्‌ .पण क्वायिक समकेत .. 
वंत ढे तेमां आगल ज्ञावजीवमां कद्यां तेज रीतें नव- तत्त्व पामीयें. . 
तथा-णवंच्ूत नयने में सिद्ध ज्गवान्‌ पण क्वायिक समकेती छे ते 
मां आगल कह्माँ ते रीतें अहिआं पण त्रण तत्तत जाणी लेवां, ए रीतें नव 
तत्वमांथी समकेती जीवमां आठ, नव अने. त्रण तत्त्वनु स्वरूप जांणवुं, 
३६ शिष्यः- नव तत्त्व मांहेला अजव्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? - 
गुरु-अजव्यजीवमाँ आगब झव्य जीवमां क्मां ते रीतें छ तत्त्व पामीयें. 
इपच शिष्यः-ए नव तत्त्व मांहेला ज़व्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? 
गुरुः-लव्यजीवसां ढ॒ तत्त्व, आठ तत्त, नव तत्त अने त्रण तत्व पण 
पामीयें,ते आवी रीतें के, जे जव्यजीव मिथ्यात्ती होय, तेमां आगल झव्यजी 
वां कह्मां ते रीतें ढ॒ तत्त पासीयें अने जे ज़व्यजीव समकेती होय तेमां 
आगल कट्मा प्रमाएँ आउ तत्त्व पामीयें तथा केवल्लीजव्यजीवर्मां आगल . 
कहा प्रमाणें नव तत्त्व षासीयें अने सिझनें पण ज़व्यजीव कहीयें, तेंमां 
आगल कद्या प्रमाऐे त्रण तत्त्व पामीयें. ए. रीतें उग्यजीव, जावजीव, मि. 
व्यात्थी जीव, समकेती जीव, अज्व्य जीव अने जव्व जीव, ए ढ प्रकारें... 
जीवसु स्वरूप सामान्यें करी जाणबुं. एवं सांचली शिष्य प्रश्न करे के. शिष्यः- _ 
तमें केवली जगवानने तथा सिझ-नगवानने जव्य जीव कद्या, तो हजी झुं से 


नवतचखना प्रश्नोत्त....... श्ए- 


' सारमाँ ज्व करवा बाकी रहा के ? गुरु-ए वचन मूर्खापणानुं बोले के, जे 
. कारणे जेने पल्तटण स्वजाव छे तेने ज़व्य स्वनाव कहीयें. अने अपलटण 
. स्वज्ञावने अजव्य स्वजाव कहीयें माटे केवल्लीने तथा सिझने तो.समय सम 
ये अनंता पर्यायनो जत्पाद व्ययरूप स्वज्ञाव पलटाए रद्यो छे,तेए करी अ 
. नंतुं सुख चोगवे के, तेमाटें एमां ज़ग्य स्वन्नाव जाणवो 
३० शिष्य:-ए नव तत्त्व सांढेला रूपी अजीवर्मा केटलां तत्त्व पामीयें ? 
: शुरु-कोए जीवने सत्तायें पुण्य अने पापनां दलीयां आश्रवरुप अनंतां 
. लागां के, ते सर्वे दल्लीयां अजीव छे मारे पुण्य, पाप,आश्रव अने अजीव॑, 
ए चार तत्व थर्यां अने ए दलीयां मत्नी बंधाय के एटल्ले पांचमुं बंधतत्त्त 
. पण थयु. एम रूपी अजीवर्मा पांच तत्त पामीयें. 
३ए शिष्यः-ए नव तत्त्व मांढेला पुष्यमां केटलां तत्त्व पामीयें १ - 
गुंरः-कोए जीव पुण्य बांधे, तेवारें चार तत्व: पामीयें, ते आबी -रीतें 
>जे-पुण्यनां दलीयां पोतें अजीव के, ते आश्रवरूप जाणवां एटले पुण्य, 
अजीव अने आश्रव, ए. त्रण तत्त्त थ्यां, तथा ए दलीयां मली बंधाय- छे 
'तेचोथुं बंधतत्त्व थयुं. ए रीतें पुण्यमां चार तत्त पामीयें 5 
४० शिष्य+-ए नव तत्व मांढेला पापमां केटलाँ तत्त्व पासीयें ? 
गुरु-कोए जीव जेवारें पाप बांधे, तेवारें चार तत्त्व पामीयें, ते आवबी 
रीतें:- पापनां दलीयां पोतें अजीवरूप के ते आश्रवरूप जाएवा एटल्ले : 
पाप, अजीव अने आश्रव, ए त्रण तत्त्व थर्या अने एछ पापनां दलीयां 
मल्ली बंधाय छे ते चोथुं बंधतत्व थयु, ए रीतें पापमां चार तत्त्व जाणवाँ. 
४१. शिष्यः- नव तत्त्वमांहेला आश्रवमां केटलां तत्व पामीयें? 
गुरु-जेवारें जीव, आश्रवनुं यहण करे, तेवारें पांच तत्त्व - पामीयें, ते 
आवी रीतें:-पुष्य अने पापनां दलीयां अजीवरूप छठे ते पणए आश्रव ग्रा 
.. यजाणवां, णटले पुण्य, पाप,अजीव अने आश्रव, ए चार तत्त थयां अने 
- ए दलीयां मत्ती बंधाय छे, ते पांचमु बंधतत्त जाणवबु 
४५ शिष्यः- नव तत्त्व मांहेला संवरमां केटल्ां तत्त पामीयें ? .... 
गुरु-जेवारें जीव स्वपरनी वेंचणरूप स्वज्ञावर्मां आबे, तेवारें संवर 
. -कहेवाय, अने संवरमां जेटली वार जीव रहे, तेटली वांर निक्करा पण अर 
' . वच्य करे एटले जीव, संवर अने निककरा; ए त्रण तत्व संवरमां पासीयें 


रद . नवतचना प्रश्नोतर,.... 

४३ शिष्यः- नव तत्व सांढेला निकरामां केटलां तत्त्व पामीयें ? 

गुरुः- जेवारें जीव तत्त्वातत्व विचाररूप उपयोगमां वर्तते, तेवारें संवर 
कहीयें अने संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अनंता कमनी नि. 
करा करे एटल्ले जीव, संवर अने निकरा,ए त्रण तत्त्व निल्लरामां पामीयें. _ 

४४ शिष्यः- नव तत्तमांथी बंध तत्त्मां केटलां तत्तत पामीयें ? 

गुरुः-को$ जीव कसे बांधे तेवारें पुष्य, पाप अने आश्रव तेनां दलीयां - 
 होय, तेने अजीव कहीयें. ते दल्लीयां कमेरूप मल्ली से बंधाय के. ए रीतें 
पुण्य, पाप, आश्रव, अजीव अने बंध, ए पांच तत्त्व बंधर्मां पामीयें. 
: हैप शिष्यः-नव तत्त्वमांथी झ|व्यमोक्तपदर्मां केटलां तत्त्व. पामीयें ? . 

गुरु-झव्यमोक्तपद तो अज्ञान, राग, झेघ अने मोहनीय कमेनो बार _ 
मे ग्ुणगाणे क्य कर्यो अने तेरमे ग्रणठाए केवल कान पाम्या एवा केव 
ली जगवान्‌ तेने >व्यमोक्तपद कहीयें, तेमां तो ए नवे तत्त पामीयें. ते . 
आदी रीतें:-एक तो केवल्ली ज़्णवाननो जीव ते पोते जीवतत्तव के अने तेने 
सत्तायें पुण्य पापनां दल्दीयां अजीवरूप अनंतां रह्मां छे, ते आश्रवरूप जा _ 
ण॒वां. एटले जीव, अजीव, पुएय, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थय्यां 
अने ए दल्लीये केवल्लीने बांधी राख्या के, तेणें करी मोक्तमां जतां रोकाणा . 
हे मारे ठद्द॑ बंधतत्त थर्यु अने स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी शुक्कध्या 
नना वीजा त्रीजा पाया वचालें रह्मा थका स्वरुपमां वरत्ते छे,ते सातमुंसं 
वरतत््व थयुं अने संवरमां रहेतां समय समय अनंतां कम निद्लरावे छे, .. 
ते आक्मुं निक्लरातत्व कहीयें तथा अकृलान, राग, झेष अने मोहनींय कर्स .. 
बारमे गुणठाणे खपावीने रव्यमोक्कपद पाम्था छे, ते नवमु मोक्त तत्व कही 
ये. ए रीतें झव्यमोक्तपदर्मां नवे तत्त्व पामीयें | 

४६ शिष्यः-नव तत्त्वमांथी ज्ावमोक्तपदर्मा केटलां तत्त्व पामीयें ? 

गुरु-जावसोक्ृपदमा त्रण तत्व पामीयें, केस के जे समस्त कमेकय 
करीने लोकनी अंतें बिराजमान वत्तें, तेने जञावमोकपद कठीयें. तेसां एक 
: तो जीवतत्व अने यंथाख्यात चारित्ररूप गुण करीने पोताना स्वरूपमां 
रमण करे छे ते बीजुं संवर तत्त कहीयें अने जञाव मोक्पद पाम्या के ते 
त्रीजुं मोक्त तत्त जाएवबुं. ए जावमोक्षपदमां त्रण तत्त जाणवां. ए रीतें ए - 
नव तत्त्वनुं स्वरूप जे जाए, तेने झानी कहीयें अने जे अंतरंग पतीते सदे 
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है, तेने समकेती कहीयें. एवा समकेत सहित जे जीव छे,तेनी सर्व करणी 
 छेखे छे, एवं सांजलीने फरी शिष्य पूछे के. 
: ध६ शिष्यः-ए नवतक्त्वमां मूल्ल तत्त्व केटलां पामीयें ? 
गुरु-सूलतत्त तो एक जीव अने बीजो अजीब ए बे तत्त्व पामीयें 
 तिहां जीवमां चार तत्त थाय;ते आवी रीतें:-जीव, जेवारें स्वसत्ता अने प 
रसत्तानी वेंचण करी स्वरूपमां रमे, तेवारें संवर कहीयें, अने संवरमां जीव 
_ बत्तें, तेवारें समय समय अनंतां कम निक्करावे, तेथी निल्करा तत्त्व थाय.. 
' ते निज्जरा थाय तेवारें मोक्त पामे,ए रीतें जीव, संवर, निकलरा अने मोक्त 
. ए चार तत्त जीवमां जाणवां. अने अजीवमां पांच तत्त थाय ते कहे छे 
पुष्य अने पापरूप जे आश्रवनां दल्लीयां के ते अंजीव कहीयें. अने 
ए दल्लीयां मंत्री बंधाय के ते बंध कहीयें एटल्ले पुष्य, पाप, आश्रव, अं 
जीव अने बंध, ए रीतें अजीवमां पांच तत्त थाय, एटले जीवमां चार अने. 
: पअजीवमां पांच मल्ली नव तत्त के, अने मूल तत्त बे जाएवां. .. : 
' ४७ शिष्यः-पूर्वे कहेलां मूल बे तत्त्तनां उत्तर तत्त केटलां पामीयें १ 
...._गुरु-गाथा ॥ जीवाजीवा पुछं, पावासव संवरो य निद्षलरणा ॥ बंधो 
: मुरको य तहा, नव तत्ता हुंति नायवा ॥१॥ अर्थ:-एक(जीव के०)जीव तत्त्त 
 बीजुं ( अजीवा के० ) अजीवतच्च, त्रीजुं (पुर के०) पुष्यतत्व, चोथुं (पाव 
« के०ए ) पाप तत्त्व, पांचसमुं (आसव के० ) आश्रव तत्त्व, छछुं ( संवरो के० ) 
.. संवर तत्व, (य के०) वल्ली सातमुं (निद्लरणा के०) निक्षारा तत्व, आठंसुं 
:  ( बंधो के० ) बंधतत्त, नवसुं ( मुर्को के० ) मोक्ततत्त, ए (नवतत्ता के०) 
. नव तरव ( छुति के० ) होय ते (नायबा के० ) निपुणबुद्धियें करी जाणवां 
एटक्े ए नवतत्त निपुण बुझियें करीने जाऐे, ते क्नी जाणवा अने ए न 
: व तख अंतरंग प्रतीतें करीने सईहे तेने समकेती जाणएवा. माटें ए नवत 
चलुं स्वरूप अनेक रीतें जिन्न जिन्न प्रकारें गुंसमुखथी धारवुं, केम के जे 
प्राणीने ए जीवादिक नव पदार्थ जाशपएं के, तेंने समकेती कहीयें अ 
ने समकेत विना अह्लान दशायें करी स्वे करणी आंक विनानां मीमो सर 
-- स्त्री व्यर्थ जाणबी एटले अझानी जीव जीवस्वरूपना उपयोग बिना झज्य 
.. जीव के “अएवर्जंगोद्” पति अनुयोग झार सूत्रवचनात्‌ ॥ 
 _ छटले पूजा, पन्नावना, दान, शील, तप, क्रिया, ध्यान, स्मरण, का . 


श . नवतखना ब्रश्नोत्तर),..... + 
न, ए सर्व ज्ञावनिकेपे समकित सहित लाज़कारी छे. अहीयां-कोई कहे _ 
: ढे जे सनःपरिणास हृढ करीने करीयें ते जाव कहीयें एवचन मृषा के. एतो. 

सुखनी वांबायें मसत्वी पणे घणाय करे छे परंतु ते ्ञावमां गणाय- नहीं. 

इहां तो जे सूत्र साखें श्री वीतरागनी आझ्ञायें हेय उपादेयनी परीक्षा के. 

री शुन्ाशुत्न अजीव रुप जे आश्रव बंध ते जपरें (हेय के०) त्यागबुद्धि त॑- 
था जीवना स्वगुण, संवर, नि्करा अने मोक्ष, तेने (जपादेय के०) आदरवा 
योग्य परिणाम ते ज्ञाव कहीयें. एटले शुन्ाशुतरूपी गुण ते झब्य के, अने 
अरूपी शुण ते जाव के. एटले जे कारण मन, वचन अने कायाथी लषेश्या 
दिके एक चित्तें करे के पण ते सर्व, झव्यनिक्वेपामां के माटे ज्ञाव विनानुं 
झब्य वें ते सवे अंक बिनानां सीझां सरखुं वथा जाणवबुं, ए ओ देव 
चंदजी कृत आगमसारोदझार बंथथी परमार्थ जाणवो, अतच्र सूत्रपाठः ॥ . 
॥गाथा॥ सेरुस्स सरिसव स्सम, जित्तीय मिचं तु अंतरं हो४॥ दवह्न य॑ जांव . 
लय, अंतरमिह तत्तियं नेये ॥१॥ अर्थः-मेरुपव॑त अने सरशवना दाणा ' 
ने जेटलुं अंतर होय, तेटलुं दव्य अने जावर्मा अंतर जाणव॑ माटे स 


मकेतजावबिना सिझ्पद न पासे. - ह 
#लोक ॥ शादूलविक्री डिते बत्तम्‌ ॥ ध्यान उःखनिधानमेव तपसां से. 
तापमात्र फल, स्वाध्यायोपि हि बंधएवं कुषिया ते5बजिग्रद्याः -कुंअहाः॥ 
अश्लाध्या खल्लु दानशीलतुल्नना तीर्था दियात्रा इथा,सम्यक्त्वेन विहीनम 
न्यदपि यत्तत्सवेमंतगेडुः ॥ १ ॥ अर्थ:-सम्यक्त्व विना ध्यान ते उःखनोज 
निधान एटल्षे जार के, एस जे तप के ते पण संतापरूप मात्र के अर्थात्‌ 
कष्टरुप के, सचाय ध्यान के, ते पण हि. एति निश्चययें एटल्ले निश्चयनयें क 
रीने बंदीखाना रूप के, (कुषिया केण्) माठी बुझियें करीने जे कोए अन्नि 
यह लेवा तेतो कुप्रह एटले भागा ग्रह बरोबर के तथा निश्चें दान, शील 
ध्यादि देश परिणासनी तुलना ते सर्व (अश्लाघ्या के०) अपरशंसनीय छे, व 
ली तीर्थ घसुखनी यात्रा करवी ते पण इथा छे, समकेतें करीने हीनथकों 
जो णटलों काम करे, तो ते सर्व शरीरमां गडगूंवड तुब्य के, एटले उःख 
रूप के एथी कांड गरज सरे नही कदापि नवभ्वेयकें जाय, तो पण गरज 
सरे नही. समकेत विना सिद्धपद न पामे, छ्‌ परसार्थ जाणवो, 
,. .४ए शिष्य:- नव तखनां नेदांतर तत्त केटलां पासीयें ? 


ही ' नवतेखंना प्रश्नोत्तरसर. . रेएं . 
:.. गुरु जेदांतर तत्व ( १५६ ) पासीयें ॥ अन्न गाया ॥ चडदेस चजदस 
 बाया, लीसा बासीय हुंति बायावा ॥ सत्तावंन्न बारस, चड नव ज्ेया कमे 
_  शेसि॥ ? ॥ अर्थ+- जीव तखना चंजद जेद, अजीवना चजद, पुष्यना बढ़े 
: तां्लीश, पापना ब्यासी, आश्रवना बढेंतालीश, संवरना सचावन, निर्केराना 
बार, बंधना चार अने मोक्तना नव, एवं से सली ( शव ) भेद छे, तेने जले 
दांतर कहीयें. तेनो विस्तारें परसार्थ, गुरुसुखथी जाणवो 
“. ध० शिष्यः-नव तत्वमां अरूपी तर्व अने रूपी तत्व केटलां पामीयें ? 
- गुरु-णक जीवतत्व, बीजुं संवरतत्त, त्नीजु निक्लरातत्व, चोथुं मोक्र 
'तत्व; ए चार अरूपी जाणवां अने एक पुण्यतत्व, बीजुं. पापतरव,. त्रीजुं 
' ध्राश्नव तत्व, चोथुं बंधतत्त, ए चार रूपी जाणवां अने एक अजीव तत्व 
सिश्र जाएवुं. उक्ते च॥ गाथा ॥ जीवो संवर निद्षर, मुर्को चत्तारि हुंति 
. आअरूवी॥ रूवे बंधासव पुण, पावा मिस्स छुंति अजीवा ॥ १॥ इति प 
.... ७१ शिष्यः-ए नव तखना बने बढोंतेर जेद छे,-तेमां अरूपी जेद के 
. ठल्ला पामीयें अने रूपी लेद केटला पासीयें ? | 
..._गुरु--धर्मा स्तिकायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण लेद तथा अधर्मा स्ति 
' कायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण लेद तथा आकाशा स्तिकायना खंध,दे 
. शअले प्रदेश, ए त्रण लेद अने कालनो एक जलेद, ए से सल्ली दश चेद, 
: इ्यजीव तखना अरूपी जाणवा, अने संवरना सत्तावन जेद, निद्षराना वा 
र ज्लेद, मोक्तना नव लेद, ए सर्व मल्ली अछाशी जेद अरूपी जाणवा. हवे रूपी 
. जद कही देखाड़े के, पुजलना खंध, देश, प्रदेश अने परभाएु ए चार न्ेद, जीव 
- नाचोद ज्ञेद, पुष्यना बढेताल्ीश जेद, पापना ब्याशी जेद, आश्रवना बढेँता 
लीश जद, बंधना चार जेद, ए.रीतें सवे सल्ली (१०७ ) लेद रूपी जाणवा, एनी 
: साथें पूर्वोक्त (5०) भेद अरूपी मेलवीथें तेवारें स्व मल्ली नंवे तख्वना 
( श्यु६ ) जेद थाय. एटले आगला प्रश्नमां जीवने अरूपी कही वोलाव्यों 
ते निश्रय नयने मतें जाणवो अने आ ठेकाएँ नव तस्वना ( श्प६ ) मे 
:.. दर्मां जीवना चोदलेद रूपीपणे गण्या ते व्यवहार नयने सर्ते जाणदुं ॥ गा - 
. था-॥ धम्माधम्मागासा, तिंय तिय अद्धा अजीव दसगा. य॥ सत्तावन्न॑. 
.. संवर,.निंक्कर उदस मुनत्ति नंदंगा य ॥ ११ अद्दासीय अरूवी, संपर्ठ जया 
“ 'मि जेय रूबीएं ॥ परमाए देस पएसा, खंधा चल अजीब रुबीएं ॥ शव 


चए .. नवतखना अश्नोत्तर 


जीवे दस चड उ चड, बासी बायाला ढुंति चत्तारी ॥ सय अधासी रुवी 
डसय ढसत्त नव तत्ते ॥ ३॥ ए रीतें ए सूत्रनी त्रण गाथा मध्यें (१४६) 
जेदमां रूपी अरूपीनो विचार जाणी लेवो क्‍ ह 
७४ शिष्य:-ए नव तत्तमांथी निगोदना जीव आश्री केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-एक तो जीव तत्व अने सत्तायें पुष्य. पापनां दलीयां ते अजीव . 
रूप अनंता लागां के ते आश्रवज्गूत जाणवां एटले जीव, अजीव, पुण्य, 
पाप अने आश्रव, ए पांच तत्व थयां अने ए दल्ीये जीव बंधाणो छे, 
बहुं बंधतत्त जाणदुं. ए निगोदीया जीवमां ढ॒ तत्त जाएवां 
ध३ शिष्य:-ए नव तत्वमांधी नरकगतिना जीवमां केटलां तख पामीयें ? 
गुरु-नरकगतिमां जे मिथ्यात्री जीव ते आश्रयी तो ढ तल पामी 
यें, एक जीव अने सत्तायें पुएय पापरूप अजीवनां अनंतां दल्ीयां आ . 
श्रवन्नूत थह लागां के ए पांच तत्त थयां अने ए दल्लीये जीव बंधांणो हे 
ते बहुं बंधतत्त थयुं, ए रीतें मिथ्यात्वी जीव आश्रयी ढ तत्व जाणवाँ अर 
ने नरकगति मध्ये जे समकेती जीव छे, ते आश्रयी आठ तत्त पामीयें, ए 
मां ७ तो प्ृ्वोक्त मिथ्यात्वी जीवड़ी परें जाणवां अने समकेती जीव तत्ता 
तत्तविचाररूप खपरनी वेंचण करी खरूपमां रहे, एटल्षे संवर कहीयें तथा 
संवरमां जीव रहे. तिहां सुधी समय समय अनंती निक्करा करे,ते निद्रा, 
ए रीते समकेती जीव आश्रयी आठ तत्व पामीयें. ए परमार्थ जाणवो' 
(४ शिष्यः-नवतत्तमांयी जरतक्ेत्रे मनुष्यगति आश्रयी केटलातत् पामी यें. 
गुरु:-जरतक्वेत्रमां समकेतीजीव आश्रयी आउ तत्त आगल कह्मां ते रीतें ' 
जाएवा अने मिथ्यात्वीजीव आश्रयी ढ तत्व आगलकछ्ां ते रीतें जाएवां, 
पंप शिष्यः- नवतखमांयथीमाहा पिदेह कषेत्रेमनुष्पआश्रयी केटलां तत्व पामी यें. 
गुरु--माढाविदेहकेज्रें मिथ्यात्वी जीव ठे, ते आश्रयी ढ तस्व अने सम' 
केति जीव आश्रयी आठ तत्त आगल कह्यां ते रीतें जाणवां अने तिहां के _ 
वली जगवान्‌ बे ते आश्रयी नव तत्व आगल कह्यां ते रीतें जाणवां 
०६ शिष्यः-ए नवततमसांथी तियंचगतिआश्रयी केटलां तत्त पामी यें ? 
गुरु» तिर्यच जीव एक राजलोकमां-ठे माटे समकेती तिर्यच जीव आा. 
.  श्रयी आठ तख आगल कष्यां ते रीतें पामीयें अने मिथ्यात्वी तिर्बच जीव 
- आश्रयी छ तत्व आगल कहट्यां ते रीतें पामीयें ह ु 


मे नंवतच्चना श्रश्नोत्तर ... घर. 
एप. शिष्यः-ए नव तत्वमांथी व्यंतर, जवनपति, ज्योतिषी, वेमानिक 


अपने नवभ्रेवेयकना देवगति आश्रयी देवोमां केटलां तत्व पामीयें ?. ... 


गुरु-मिथ्यात्वी देवआश्रर्य। 8 तत्व अने समकेती देव आश्रयी आ 
उठ तत्व पामीयें. एनो परमार्थ आगल्न कद्यो, ते रीतें जाणवो 
८० शिष्य:-नव तत्वमांथी पंचाजुत्तर देव आश्रयी केटलां तत्त पांमीयें ? 
गुरुः- पांच अनुत्तर विमानमां तो सवे समकेतदृह्टि देव जाएवा माटे 
तेमां आगल कह्यां ते रीतें आठ तत्तत पामीयें ला, 
... - धए शिष्य:-नव तखमांथी ईषत्प्राग॒नार नामें एथ्वीना जीवो आश्रयी 
. केटबाँ तत् पामीयें ? 
_«. शुरु-हैषत प्राग़जार नामें एथिवी ते सिझधशिला जाणवी, तिहां निगोदी 
या मिथ्यात्वी जीब ढे ते आश्रयी आगल कट्यां, ते रीतें ढ॒ तत्त्व पामी 
थे अने तिहां सिद्ध परमात्मा रहा के ते आश्रयी त्रणतत्तत पामीयें. 
_ ६० शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी झव्यसमकेती जीवमां केटलां तत्त पामी यें? 
. शुरुछठ्य समकेती जीव पढेले गुणठाएं कहीयें. माटे एमां मिथ्यात्वी 
' जीवनी परें उ तत्त्व पामीयें. कारण के देवदशन, पूजा, उत्सव, नक्ति, संघ 
. यात्रा, साहम्मीवत्सल आदिक अनेक करणी समकेतीनी करे छे, तथा देव ते 
.  अरिहंत, गुरु ते सुसाधु अने धर्म केवल्लीनो ज्ञांख्यो आदरे छे, कुदेव, कुयुरु, 
अने कुधमैने परिहस्या छे, तथापि ताहश जीव अजीवनी लंलखाण करी 
' 'नथी स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी नथी, नव तत्तत अने षड्झव्यनुं जाए 
पएु गुरु. मु्खें कु नथी माटे झव्य समकेती जीव पढेले गणवाएे जाएवा. 
६१ शिष्यः-नव तत्त्वमांथी जावसमकेतीमां केटल्ां तत्त्व पांमीयें? 
» गशुरु-शब्दनयने मतें जेना परिणाम वत्तता होय, ते ज्ावसमकेती जीव' 
 चोथा गुणंठाणाथी मांगीने यावत्‌ दशमा बारसा गुणवाणा पर्यत जाणवा, 
. “एटले जेएँ जीव, अजीव, नव तत्त्व अने षड्झूव्यनु जाणपएं करी स्वसत्ता 
. परसत्तानी प्रतीति करी छे अने साध्य-एक, साधन अनेक, जे समकेतनी क - 
... रणीरूप यात्रा, देशेन, प्रज्ञावना, पूजां, जक्ति,साहम्मीवत्सल, संघयात्रा, . 
. _ तीर्थयात्रा प्रमुख करे छे तंथा निश्चयदेव, उ्यवहा रदेव, निश्चयगुरु,यवहार' 
. गुरु, निश्चय धर्स, व्यवहारधमे, ए रीतें जेए सत्तागतें प्रतीति करी के एवा जाव. 
. समकेती जीवमां आठ. तत्त पामीयें, एक तो जीव अने सत्तायें पुष्य पापनां 


प्प्‌ .._ नवतत्वना तज्नोत्तर, | 
दल्लीयां अजीवरूप अनंतां लाग्यां के ते आश्रवश्चूत जाएवां, एटलेजीव, अ _ 
जीव,पुष्य,पाप अने आश्रव,ए पांच तत्व जाएवां अने ए दल्लीये जीव बंधाणो 
के, ते बहु वंधतत्व तथा जीव अजी वरूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपमां रहे. 
ते सातमु संवरतत्व अने संवरमां रहे वां सुधी समयसमय अनंती नि्रा 
करे, ते आउसु निद्ञरा तत्त्व.ए रीतें जावलमके तिजी वर्मा आउ तत्व पामी यें 
तथा केवल्लीने सम चिरूढ नयने मतें जञाव समकेती कही यें. तेमां आगल के 
ह्या प्रमाण नवे तत्त्व पामीयें, तथा सिझपरमात्माने ण्व॑ज्ूतनयने मतें जाव 
समकेती कहीयें. तेमां आगल कहद्या प्रमाणे त्रण तत्त्व पामीयें. ए रीतें 
जावसमकेती जीवमां आठ, नव अने त्रण तत्व पाम्याजुं स्वरूप जाएणवुं. 
६५ शिष्य:-ए नव तत््वमांधी झव्यलिंग श्रावकर्मां केटलां तत्व पामी यें! 
शुरुः-झव्यलिंग श्रावक तो जे ऋजुसूत्र नयने सतें पेले गुणठाणे होय 
ते जाएवा जो पण: तेना संसारडदासी, विषयसुखथी विरक्तज्ाव परिणाम 
वर्ते के, वेराग्यजावनायें चित्त ब्तें के. अने श्रावकना बार बत रूप लिंग . 
अंगीकार कर छे, तोपण तादश जीव अजीवनी उंलखाण करी नथी, 
तथा स्वसत्ता परसत्तानुं जासनरूप जाएपएं कु नथी माटे ते जीव यथा 
प्रदत्तिकरणमां वत्तता पढेले गुण गाणे जाणवा. तेमां आगल कह्मां ते रीतें . 
ढ तत्व पासीयें. ' द ु कद 
६५ शिष्यः-ए नव तत्वमांढे झव्य श्रावकरमां केटलां तत्व पामीयें ? . 
गुरु-छव्य श्रावक तो समकेतीने कहियें एटले श्रांवकनुं झव्य ते समके 
ती चोथे झुणगाएँ जाणवो, तेमध्ये आगल कद्या प्रसाणे आठ तत्त्व पामी यें 
६४ शिष्य:-ए नव त्वमांहे जावश्रावकर्मां केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-शव्द नयने मतें ए समकेत सहित छे अने श्रावकनां वार बतक्षे 
वानो ज्ञाव उत्छृष्टो वर्त्ते छे, एटले ग्ुणगाएुं तो चोथुं छे पण पांचमा गुण 
गाणाना ज्ञाव वर्चे के तेने जावश्रावक कहीयें. तेमां आठ तत्त्व पामीयें, - 
“ ६७ शिष्यः-ए नव तत्वमांची जावलिंग श्रावकमां केटलां तत्त्व पामी यें? 
गुरु:-नावलिंग श्रावक पांचमे गुणठाणे कहीयें एटले आगल समकेत 
सहित हता, अने श्रावकनां वार त्रत डचारी ते रूप लिंग जेएं पढ़े ख॑ ठे,ते ने 
जावलिंग श्रावक पांचमे युणठाणे वर्चता कहीयें तेमां आठ तत्त्व पामी यें. 
. ६६ शिष्यः- नव तत्वमांधी झब्यझानमां केटक्षां तत्त्व पामीयें.? ... 


क्‍  नवतखना जश्लोत्तर, . ... ए३ 
गुरुः-झठय झाननुं जाणपएं पढेले गुणवाणे कहीयें कारण के अन्यम . .. 
* तनां सर्वशास्र प्रत्यें जाणे ले तथा अंतरंग उपयोग बिना जेनमतनां सर्व. 
. सूत्र प्रंत्यें वांचे छे, अर्थ करे के, पद, अक्वर, मात्रा, शुझूसिद्धांत; जाष्य; नि - 
. श्रुक्ति, टीका, वांचतां, पूंछतां, अर्थ करतां, गुरुसु्खें सदेहे के तो पण शुरू 
निश्चयनयें आत्मसत्ता उ॑लख्या विना तत्वातत्वरूप स्वरूपनी प्रतीति करा. 
बिना ए सर्व झव्यझान, पढेले गुणठाणे कहीयें. तेमां ढ तत्तत पामीयें 
&प शिष्य:-ए नव तत््वमांधी जञावक्नानसां केटलां तत्व पामीयें ? 
गुंरः-शब्दनयने भतें समकेती जीवने जावक्लान कहीयें तेमां आगले 
कहाँ ते रीतें आठ तत्व पामीयें अने समजिरूढनयने मतें केवलीने जाव 

ज्ञान कहीयें तेमां आगल कहाँ ते रीतें नवे तत्त्व पामीयें तथा एवन्ूत 
. नयने मतें सिझना जीव जञावक्कानी कहढीयें. तेमां त्रण तत्व पामीयें, 

.. ६७ शिष्यः-नव तत्वमांथी क्रोध, मान, माया अने लोजनी चोकडीमां 
 केटलां तत्व पामीयें ? 3 
गुरुः-पढ़ेले गुणठाणे क्रोधादिक चारनो जे जीवने जदय बे तेमां ढ तत्त॑ 
: पामीयें अने चोथा गुणठाणाथी मांझी ठछा झुणठाणा बगें क्रोधा दिक चारनो 

जे जीवने जदय ढे तेमां आठ तत्त्व पामीयें 
६ए शिष्पः-ए नव तत््वमांथी जावलिंग आचायमां केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-जावलिंग आचाये छघ्ठे अने सातमे ग्रणगाणे कहीयें जे कारणे 
उन्नीश गुएँ बिराजमान, स्व क्रियामां तत्परं, जिनमत परमतनां जाए; 
' सर्वे समय सावधान, निश्चयव्यवहार रूप तत्त्वातत्वना जाए, गह्ननायक, 
गछना धोरी,पंचप्रस्थाने सेवित, सर्वे सिद्धांतना जाए, पारंगामी, श्रत उप 
योगी, चरणानंदी ,परमतना जीतनार, सारणावारणा दिके कंरी शिक्काना दा 
तार,गछनी मर्यादाना राखनार,आठ प्रसादना लजनार,सात विकथाना नि 
वारनार,खसत्ता रमणी, परसत्ताथी विरक्त परिणाम, युगप्रधान सरखा, जव्य 
प्राणीने हितोपदेश करता, अनेक जीवने तारतां, परवादीना मद गालवा 
, गंधहस्ती सरखा, जव्यप्राणीना हदयरूप आरामथकी भिथ्यात्वरूप अंधकार 

टालवाने विषे दीपक सरखा उद्योतना करनारं, आत्मसत्ताना रसीया, अ 

नुनवरूप अम्तृतकंरमां जीलता, साध्य एक, साधन अनेक, एवा उपयोग 

संहित साधन करता, अने जव्य घ्राणीने पण ए रीतें उपदेश देता, तीर्थ 


9४ नवतचना तश्नोत्तर. 
. सात रात्रि, नगरें पांच रात्रि, झामें एक रात्रि ए रीतें उम्र विहारें विचरता; खद 
या परदयाने विषे तत्पर, ठठे अने सातमे ग्रणगाणे जेना परिणामनी तुल्य 
ता वर्चे ढे एवा ज़ावलिंग आचारयमां आगल कट्यां ते रीतें आउ तत्त पामीयें, 
. छ०ए शिष्य:-नव तत्त्वमांधी झज्यक्षिंग आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें ? 
. गुरु-ए झठ्यलिंग आचार्य पहेले गुणठाणे जाणीयें कारण के जेणे गुण 
बिना आचार्यनी पदवीनुं लिंग धारण करूं ठे, आचाये नाम घरावी अति : 
आमंबरें करी शोजता, मंत्र, यंत्र, जामा ओषधियें करी जोबा लोकोनां मन 
रीऊवता, पत्रीबंध खोटा रूपैया सरखा, लोक पासें आपणो महिमा करा 
वता पूजाय वे पण यथार्थणणे जीव अजीवनु जाएपएं करू नथी अने 
पप्रंतरंग निश्चयनयें आत्मसत्ता जेणे उ॑लखी नथी तेहने झव्यलिंग आचा 
य॑ कहीयें तेमां आगल मिथ्यातर गुणठाणे कद्यां ते रीतें ढ. तत्त्व पामीयें. 
... घछु? शिष्य+-ए नव तत्वमांधची झव्य आचार्यमां केटलां तत्त पामीयें? 
गुरु- साधु पणामांधी आचार्यपएु नीपजे छे,ते करण माठे आचारय॑नुं 
झठ्य ते साधु कहीयें अने साधु तो ठठे सातमे गुणठाणे वत्तेता होय तेमां 
आगल समकेति जीवमां कद्यां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. 
पुए शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी ज्ञावआचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें? 
गुरु--आचायैनु रव्य ते साधु होय, परंतु ते गए क़री आचार्यपदवी ने 
योग्य, बैरागी, त्यागी होय, यद्यपि आचार्य तो नथी तथापि आचायेना य॒ुऐँ 
करी शोने के. अने आचार्य पदवी ल्ेवानो नाव वत्तें के तेने जावे आचार्य 
कहीयें. ते छठे सातमे गुंणठाएे के होय त्ैमां आठ तत्त्व पामीयें, 
9३ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी झव्य अरिहतमां केटलां तत्व पामीयें ? 
'गुरु-जे अरिहंतनो जीव आगल त्रीजे जर्व एकागचित्ते करीने एक पद 
खआाराधे, अथवा वीश स्थानक पद आराघधे तथा एवी ज्ञावना जावे जे सर्व 
जगतना जीवने शासनना रसीया करी धर्म पमाडी कमेथकी मूकाउं? अने 
सर्व जीवने सुखीया करी मोक्त नगरें पंहो्चछा्ड ? एवा प्रकारनी उत्तम जावना _ 
ज्ावी श्रेणिकादि प्रमुखें जिननाम कम पुण्य जपाज्यु त्यां थकी मांगीने 
ज्यां लगें केवल्झ्ञान न जपन्युं होय, त्याँ लमें ठच्मस्थ अवंस्थायें छव्यञ 
रिहंत कहीयें तेमां आगल कहां ते रीतें आठ तत्त पामीयें, .... 
३७ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी जाव अरिहंतमां केटलां-तत्त पामीयें? - 





 नवतच्ना ग्रश्नोत्तर, प्ए 
: शुरु/-जाव अरिहंतर्मां नव तत्त्व पामीयें, ते कहे केः-जे देवलोकथी अ .. 
अवा नरकथकी चवी त्रण झान सहित मातानी कुखने विषे जपजे, पढी . 
जन्मावसरें उप्पन्न कुमा रिंका महोत्सव करे, तेवार पढी सोधर्मेद माता पा .. 
सेंथी मागी पांच रूपे करी अति आऊरंबरें मेरुउपर लघ जाय तिहां सिहासन . 
' जपर खोल्ले बेसाडी चोशठ इंझ मली महोत्सव करी पोतानो आत्मा नि्मे 
'ह्व करे, पडी पाढा लए आवी माताजीने आपे, बालावस्थायें क्रीडा करता 
, पढ़ी योवनावस्थायें माता पिता परणावे, तथापि जदासी ज्ञावें संसारनां: 
सुख विलसे, पी समय अबसरें लोकांतिक देवताने वचने वेराग्य 'जाव 
_नायें संसार उदासी विषय कषायथकी विरक्तजावें दीक्षा लेवाने मनोरथें 
दिनप्रत्यें एक क्रोड अने आठ लाख सोनेयानु दान एक वर्ष पर्यत- आपी अ 
ति आऊरूबरें दीक्ता अवसरें खयमेव पोताने हाथे लोच करे, ते वेलायें चो 
- शुु मनःप्यव झान जपजे, पढ़ी एकलमन्नपडिसा आदरी जगतमां विहार 
: करता, गास, नगर, अटवीमां फरता, घोर उपसगने सहन करता, अघोर 
_ तपें करी कमेने चूरता, शुक्कध्यानना पायाने ध्यावता, शुद्ध निश्चयनयें करी 
ध्यात्मसत्ताने गवेषता, आत्मसत्ताना रसीया, अनुज्वरूप अम्नत कुंरमां 
जीलता, शुद्ध शुक्कध्यान रूपातीत परिणामें करी घातीकम ने चूरी केवलक्ला 
'नरूप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी जेवारें प्रगट थाय, तेवारें त्रण जवनने विषे 
जद्योत थयो तेवखत नारकीना जीवने पण एक मुहूर्च शाता थाय. पढी 
त्रिगडाने विषे बेसीने चतुर्विध संघनी स्थापना करी बार पषैदाने धर्मदेशना 
. देता, अनेक जीवने तारता, पांच्रीश वाणीरूप मधुरध्वनियें करी जव्यप्रा 
: णीना मन हरता, कोडीगमे देवतायें सेवित, चोत्रीश अतिशयें करी बिरा 
 जमान, आठ महाप्रातिहारथे करी शोजता, अनेक जीवने संसारसमुझथकी 
- तारीने सोक्त नगरें पहोंचाडता, सुखना दातार, दयाना अंझार, करुणाना 
समुझ जूम॑ रमलने विषे अझानरूप अंधकार चघूरवाने सूर्यसमान- जाएवा. 
एवा- अरिहंतदेव शुक्कध्यानना वीजा त्रीजा पाया वचालें रहा तेरमे 
गुणठाए वत्तेता कहीयें. तेमां आगल कह्मां ते रीतें नव तत्त्व पामीयें, 
.. 5५ शिक्ष्य-ए नव तचसांथी झव्यसिरझूमां केटलां तत्त पामीयें १. 
गुरु-सिझलु झठ्य ते केवली कहीयें केस के केवलीमांथी सिरूपणुं नी 
-  पजे छे माटे केवल्लीमां आगल. कह्मां ते रीतें नव तख पासीयें? 


छंद... नव॑ंतत्व॑ना प्रश्नोत्र 


पद शिष्य:-ए नव तस्मांथी जावसिद्धमां केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-नाव सिद्धमां त्रण तत्त पामीयें, केस के शुरू शुक्नध्यान रूपातीत 
पंरिणास रूप कृपकश्नेणीयें करी आत्मप्रदेशथकी कर्मावरणने चूरी जेण 
स्वसंत्ता निरावरण करी लोकने अग्रज्ागें बिराजमान, अनंत झानमंय, 
अनंतंदरीनमय, अनंतचारित्रमंय, अनंतवीयमय, अनंतदानमय, अन 
- तलानमय, अनंतंजोगमय, अनंत जपनोगमय, सहजानंदी, प्रूर्णान॑ 
दी, अजर, अमर, अविनाशी, अंचल्षितं, अस्खल्षित, अयोगी, .अवेदी,. 
अमोही, अलेशी, अपाहारी, अशरीरी, अरक्कक, अंव्यापक, एंक, असंख्य 
अनंतगुएँ करी विराजमान, परमानंद सुखना विल्ासी, एवा ज़ावसिझ प्रद्ु 
तेहमां त्रण तत्त्व. पामीयें. एक तो सिद्धनो जीव ते जीवतत्व अंने यथा 
ख्यात चारित्र रूप गुएं करी पोताना स्वरूपमां रमण करे छे ते बीजुं संवर 
तत्व कहीयें अने ज्ावमोक्त पदवी पाम्या छे ते त्रीजु मोक्ततत्व जाणबुं.. 
घुछ शिष्य:-ए नव तत्वमांथी झव्यचारित्रमां केटलां तख पामीयें ? 
गुरु-झव्यचा रित्री जीव पढेले गुणवाणे होय तेमां छ तत्व पामीयें, 
केम के संसारथकी जदासीजावें जेणें पांच महात्रत रूप चारित्र अंगीकार 
करू छे, ढकायनी रक्का करे के, सूजतो आहार बीये छे, साधुनी क्रिया, 
पडिक्कमएुं, पडिक्षेदरण आदिक करे छे, निरंतर वेराग्यवावनांयें परिणोस व 
से छे, पण यथार्थ पणे जीव अजीवनी उ॑लखाण करी नथी, अने शुद्धनि 
श्रयनयें अंतरंग सिझसमान आत्मसत्ता उँल्लखी नथी, अने नरक निगोदनां 
उखथकी बीहीतो थको अंतरंग पुष्यादिकनी वांढायें निरतिचार पणे चा 
रित्र पाल्ले छे, पण यथार्थ साध्य साधन पणानी उंलखाण नथी; तेने झव्य 
चारित्र पहेले गुणवाणे जाणबुं, तेमां आंगल कष्मां, ते रीतें उ तंत् पामीयें 
. छुए शिष्यः-ए नव तसख्वमांथी जावचारित्रमां केटलां तत् पामीयें ? 
गुरु-शव्दनय ने में ज्ञावचा रिन्र्वत जीवमां आठ तच् पामीयें, जे का : 
रण कोए जीवें घर, कुटुंव, परिवार, पुत्र, कलन्न, धन, माल, ढती - के. 
झिने त्यागी, चारित्र अंगीकार करूं छे, पांच समितियें समितो, त्र॒ण 
गुप्तियं गुपो, आठ प्रवचनमाताने पाल्ले के, सत्तर नेदें संचम आराधे हे, 
सूजतो आहार लीये के. मांखलाना पांच दोष टाह्ली आहार करे छठे, सांज 
सवारें पडिकमएं पडिलेहणादिक क्रिया करे छठे, संगमहनयने में सर्व जी 


- नवतचना प्रश्नोत्तर: प़्प 
. बने पोतानी आत्मसत्ता बरोबर करी जाएणी तेहनी दया पाल्ले के, संसार 
“जदासी, वेरागी, त्यागी जावनायें परिणाम वत्तें के अने जीव, अजीव, 
- वतर्त,षडझठ्यना गुंणपर्याय,नित्य अनित्यादिकनुं जाएपएं कु छे तथा 
* नव निक्तेपा, प्रमाण, झठ्य, ज्ञाव, निश्चय, व्यवहार, उत्सगे, अपवादनुं ख॒ 
. रूप जाणी, जीवसत्ताने घ्यावे वें, अने अजीवसत्तानों त्याग करे छे, ए रीतें 
. जेएँ खसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी छे. शुझूनिश्चयनयें करी जेणे सिझस 
. , सान पोताना आत्मानी प्रतीति करी छे,साध्य एक,साधन अनेक, ए रीतें पो 
ताना अत्माने साधतां ढछ सातमे गुणठाएँ जे जीव वत्तें के, तेने शब्दनयने 
मंतें जावचा रित्रीयो कहीयें. तेमां आगल कह्मां ते रीतें आठ तत्व पामीयें 
अने ससमजिरूढनयने मतें केवल्लीने पण जावचारित्र कहीयें. तेमां आगल 
. कहां ते रीतें नव तत्व पामीयें. तथा एवंज्रूतनयने में सिझना जीवने पण 
-  आावचारित्र कहीयें. तेवां आगल कह्मां ते रीतें त्रण तत्त पामीयें 
'. _- घुए शिष्य+-ए नव तत्तमांची झव्यसाधुमां केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-साधुनुं झव्य ते श्रावक पांचमे ग्रणणाणे जाणवो, एटक्षे श्राव 
कमांथी साधुपएं नीपजे छे, माटे- झव्यसाधु ते पांचमे मुंणणाएे आ्रावक 
' ने कहीयें, तेमां आगल कहां ते रीतें आउ तत्त पामीयें 
ए० शिष्यः-ए नव तखसांथी ज्ञावसाधुमां केटलां तत्व पासीयें ? .. 
गुरु-नावसाधुमां, आठ तत्त पामीयें, कारण के जे जीवें समकेत स - 
हित श्रावकनां बार बत जच्चस्थां के अने संसारथकी जदासी वेराग्यरूप प 
' रिणामें वर्तते छे अने निरंतर साधुपएं लेवानी जावनायें चित्त रमे छे. तथा 
', छबु चिंतवे छे जे संसाररूप बंदीखानाथी केवारें हू बूटीश ? अने निविका 
री पदनुं आपनार एवुं साधुपएं केवारें हु अंगीकार करीश ? अने एकाकी 
पणे विहार करी झांस मसादि तथा देव मनुष्योना करेला घोर उपसग 
केवारें संहन करीश ? महातप तपी इंडियरूप शब्रुने दमन करी सर्वेक्मने 
. चूरी महारो आत्मा केवारें निरावरण करीश ? क्वानरूप अनंत चतुष्य लक्ष्मी 
केवारें प्रट करीश ? एवुं साधुपएं मने केवारें खदय आवशो ? जया संसाररूप . 
हडमांठेथी नीकली वनमां एकाकी पणे निर्नयथको सिंहनी परें केवारें 
हु विचरीश? ते जीव ग्रहस्थपणे रह्मयो थको पण ऋजुसूतच्च नयने मरते ज्ञाव 
. “ साधु जाणवो, अने शब्दनयने में अंतरंग खसत्ता परसत्तारुप प्रतीति करी ._ 


्एं ' नवतचना प्रश्नोत्तर. ि 
के एटले ण्हस्थपणे पांचमे गुणा छे, पंण मनोंरथ छछ्ठा. सातमा गुण 
गणाना वत्तें के, माटे एने जावसाधु कहीयें तेमां आठ तत्त पामीयें ?:.. 
ए१ शिष्यः-ए नव तत्वमांथी डंव्यलिंग साधुमांढे केटलां तत्व पामीयें? 
गुरु-झव्यलिंग साधु पहेले गुणगाएे होय, तेमां आगल कच्मां ते रीतें 
तत्त्व पासीयें. कारण के की जीवें नरक निगोदनां छःखथकी जय पामीने 
अथवा देवेंद नरेंदनी रड्धि देखी ने तेनी वांढायें मोहश्हीत वैराग्यें अथवा 
आ जवें इंडियसुखनी वांगायें चारित्ररुप लिंग अंगीकार करूं छें, पांच 
महात्रत सूधां पाल्ले ढे, इंडिय दमे छे, परिसहना उपसगने सहन करे छे, पडि 
'लेहणादि क्रिया शुद्ध करे के, खता जोग तज्या छे, वैराग्यावें चिंत्त वत्तें के; 
पण ताह॒श जीव अजीवनुं जाणपएं कर्ुु नथी. अने अंतरंग पुष्यादिकनी, 
वांढारुप परिणाम वत्तें के तथा निश्चयनयें सत्तागतनी उ॑ललखाण नथी, ते 
करी तेने झव्यलिंग साधु व्यवहारनयने मतें कहीयें. ने ते संसारी.जाणवा, 
ए५ शिष्यः-ए नव तस्वमांथी जावलिंग साधुमां केटलां' तत्त पामीयें ? 
* शुरु-कोए जीवें संसार थकी जदासिजावें राजकुद्धि, घन, माल, बांदी कु 
'डुंब, परिवारनो मोह मूकी,संसाररूप चारगति थकी जदासी परिणामें चारित्र 
रूप लिंग अंगीकार कख्ु के तेहने निव्वत्तिचारित्र कहीयें. एटल्े ते जीव संसा 
रथकी निवत्त्यों छे अने ग्रव्त्ति चारित्र ते जे साधुनी. क्रिया, पडिकमएं, 
पडिलेहण आदि शुरू रीतें करेके तेने प्रद्नत्ति चारित्र कहीयें, पांच महाब्रत - 
सूधां पाले छे,आ जवें तथा परचवें इंदू नरेंदना सुखनी वांढा रहित एक पो 
तानो आत्मा निरावरण करवाने वास्ते तथा पोताने जन्म मरणनां 5ःख 
थकी मूकाववा निमित्तें एक पोताना आत्मानुंंज साधन करे छे ते घरवत्ति 
चारित्र कढीयें अने जीव, अजीव, नव तत्त्व, षड्झव्य, नये, निक्केपा, झव्य, 
जाव, निश्चय, व्यवहार, उत्सगे, अपवादनु खरूप जाणी स्वसत्ता पर _ 
सत्तानी जेएे प्रतीति करी के, शुझानिश्चय नयें करी पोताना आत्मानी 
सत्ता जेणे उ॑लखी छे, साध्य एक तेने कमंथकी रहित निरावरण कर. 
वानां, साधन अनेक करणीरूप, ए रीतें पोताना आत्मस्वरुपने साधे, . 
तेने शब्दनयने मरते ठंछे सातमें गुणवाणे वत्तता ज्ञावलिंग साधु कहीयें. 
तेमां आठ तत्व पामीयें. ते आवबी रीतें:-एक तो तेनो जीव पोते जीव 
तत्व के अने सत्तायें पुण्य पापनां दल्लीयां अजीवरूप अनंतां लाग्यां ठे ते आा 


नवतत्वना प्रश्नोत्तर....... घृए 


: श्रवन्नूत जाणवां. एटले जीव, अजीव, पुष्य, पाप अने आंश्रव, ए पांच त 
त्व थयां अने ए दल्लीये जीव बंधाणो छे, ते ढंछं बंधतत्त थयुं अने तत्तातत्त 
: खरूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपमां रहे, एटली वार संवर कहीयें. ते सा 
तु संवर तत्त्ततथा संवरमां जीव रहे तिहां सुधी समयसमय अनंती नि 
- रा करे, ते आउ्मुं निक्करा तत्त जाणवबु एणी रीतें ज्ञावलिंग साधुमां आठ 
"  तत्त जाणवां, ए रीतें नव तत्तवलु स्वरूप जाएें, तेने ज्ञानी कहियें, अने 
. अंतरंग सदेढ़े तेने समकेती कहीयें ॥ इतिश्री बालबुस्यवबोधार्थ नवत 
: त्तमयप्रश्नोत्तराणि समाप्तानि ॥ हवे नव तत्त्वना स्वरूपमां सांहोमांहे से 
' बंधनो विचार जाएवा रुप प्रश्नोत्तर लखियें ढेयें द 
ए३ शिष्य:-ए नव तत््वमांची जीवने शतन्नुरूप केटलां तत्व पामीयें ? 
. “  गुरु-ए नव तत्तमांथी जीवने शन्॒रूप पांच तत्त जाएवां कारण के जी 
: चने णकेक प्रदेश पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां लाग्यां के. ते आ 
श्रवज्ूत जाएवां एटल्षे पुण्य, पाप, अजीव अने आश्रव, ए चार तत्त थर्या 
अने ए दलीये जीव बंधाणों थको चारगतिरूप संसारमां अनंता काल थया 
रखडे छे मारे पांचमु बंधतत्त जाणवबुं. ए रीते ए पांच तत्त्व जीवने शत्न॒ज्ूत 
. भष्टने अनादि कालनां लागांछे तेणें करी जीव, चारगतिरूप संसारमां परि 
उ्रमण करे के माटें ए नव तत्तमां जीवने पांच तत्त्व, शच्रुरूप जाणवां 
७४ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी जीवने वोलावारूप केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरुः-पुण्य प्रसुखरूप चार तत्त्व जीवने वोलावा समान जाणवां ते दे 
खाड़े छे. एक तो पुण्यतत्त्व ठे ते वयवहारनयने मतें आदरवा योग्य छे, केम 
के ए पुण्य ढे ते जीवने सोक्त नगरें जातां वोलावा रूप छे, कारण के ज़वरूप 
अटवीमां चोराशी लाख जीवायो निरूप ग्रामने विषे जन्म, जरा, मरण, जय, 
. शोक, पीडा, आधि, व्याथि, माया, मोह, मूर्शा, मिथ्यात्व, अब्रत, कषाय 
आदिक अनेक मोहराजाना मूफेला सुजट ते जीवने मोक्त नगरें जाता वि्न 
. कर्ता छे, माटे तिहां पुष्यंरूप वोलावो जीवने ठावको सहायकारी होय तो 
. जीव, निर्विन्नणणे मोक्तनगरें पहोंचे तेथी पुण्यतत्व व्यवहारनय॑ने मर्तें 
-  जीवने आदरवा योग्य के, एटले समकेती जीव छे ते पुष्य तत्ने वोलावां 
_ रूप करी जाएणे-छे, पण अंतरंग निश्चययें आत्माना गुणरूप पुण्यने नंथी जा . 
5» ण॒तो., जेम कोए-नगरें जाबुं होय अने सार्गमां जय घणो ढोय,; तेवारें वा 
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टमां वोलावो लीधो जोएयें, केमके वोलावो ल्लीधा विता. निर्विन्च पे पः 
ढोंचाय नहिं अने जेवारें वांक्षितपुर नगरें पहोंचे तेवारें वोलावाने शी 
ख आपे. ते दृष्ठांते अहींयां जीवने मोक्त नगरें जावुं के अने मार्गे मोह 
राजाना सुत्नटोनो ज्य घणो छे, जेथी पुष्यरूप वोलावो जो साचो ठावको : 
होय, तो निर्विघ्रपणे जीव, मोक्त नगरें पहोंचे, ए परमार्थ जाणवो. मा 
टे कोष्ट जीव पुण्य बांधे, तेवारें चार तत्त्व न्ञेत्रां आवे, ते आवी रीतें:-जे . 
पुण्यनां दल्लीयां अजीव के, ते आश्रवरूप के, अने ए दल्लीयां. बंधाय के, : 
एटले पुष्य, अजीव, आश्रव अने वंध, ए चार तत्त्व थयां. ए रीतें ए नंव 
तत्वमां व्यवहारनयने में पुण्यतत्त जीवने वोलावा रूप आदरवा योग्य ढे. 
७५७ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी जीवने वाणोतर रूप केटलां तत्त्व पामीयें? .. 
गुरुः-ए नव तत्त्वमांथी एक निल्करा तत्त्व जीवने वाणोतर रूप... 
जाणबु. जेम के को.्ठ एक साहुकार घणेक करजें वीटाणो होय तेएँ करी 
झश्खी थयो होय, पण तेने वाणोतर ठावकों मत्यो होय तो शेठने 
करजथकी छोडावे अने नवी कमाणी करी आपे, तेम एहां. जीव- 
घणा कालनो कसमेरूप करजें वीटाणो महाउःख ज्ञोगवतो .थको संसार 
मां फरे छे, एम फरतां फरतां जवस्थितिने योगें करी सकाम निछकरा रूप 
वाणोतर जीवने मल्ले, तेवारें स्वकमिरूप कारजथकी जीवने छोडावे, 
ने झानादिक ग्रणरुप अनंती लक्मी जीवने प्रगट करी आपे. 
०६ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी जीवने मित्ररूप केटलां तत्व पामीमें ? 
गुरु-ए नव तत्वमांथी एक संवर तत्त्व जीवने मित्ररुप जाणबु. कारण. 
के घणा काल थया संसारमां जीव छःख जोगवे छे, ते छःख जोगवत्ता ज्ोग 
वर्तां रखडतां रखडतां पुण्यरूप वोलावो जीवने सहायकारी थयो, तेवारें. 
निविश्चणणे जीवने संवररूप मित्रने घरे पहोंचाड्यो, ते संवररूप मित्रने . 
घरे जीव पहोंच्यो, तेंवारें संवररूप. मित्रें पुण्य पापरूप जे दल्लीयां नवा 
कमेनां आश्रव आवतां ढतां ते सब रोक्यां, ए रीतें एक अंतर मुद्दृत्ते पर्यत 
संवररुप मित्रना घरमां रहेतां घातिकर्म क्रय करी अनंत झान, अनंत द. 
शैन, अनंत चारित्र, अनंत वीयआदि देश अनंत ग्रणरूप लक्गी जीवने संव - 
. ररूप मित्रनी सहायें प्रगट थाय, मारे संवर तत्व जीवने मित्ररूप जाण३बुं. 
.._.ए8 शिष्यः-ए नव तत््वमांथी जीवने घररूप केटलां तत्त्व पामीयें ? 
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_. गुरु-ए नव तत्त्वमांची जीवने एक मोक्ततत्त घररूंप जाणदुं. कारण के 
' पुष्य पापरूप अजीवनां दलीयां अनंतां सत्तायें आश्रवन्नूत थई लागां छे, 
'तेण करी जीव बंधाणो के, तेथी संसाररूप चार गंतिमां फरे के, एटल्ले 
पुष्य, पाप, अजीव, थ्याश्रव अने बंध, ए पांच तत्त जीवने अनादि काल 
नां शत्नरूप थए लागां के, तेण करी जीव अनेक प्रकारें ,विटंबना जोग 
- वे छे, एम संसारमां फरता फरतां पुण्यरूप वोलावानी सहायें करी जब 
स्थितिने योगें जीव संवररूप मित्रने घरे पहोंच्यो, तेंवारें संवर रूप मि 
- श्र बारएूं रोकी बेठो, एटल्ले पुण्य पाप रूप नवा कमना आश्रव जीवने सम 
यें समयें अनंतां दक्षियां आवतां हतां, ते दल्लीयां सर्वे रोकाणां अने ते 
थी आगल जीवने एकेक प्रदेशे अनंती कर्मनी-व्गैणाोनां थोकडा लागा 
. हता, तेने निल्लारारूप वाणोत्रें अंतरमां पेशी बालवा मांझ्या. ए रीतें 
शक अंतर मुहूर्त आत्मखरूपनां ध्यानमां रहेतां घाती कर्म क्षय करी ह्ला 
' नादि अनंत चतुशध्यरूप लक्ष्य प्रगट करी, पढी अनेक जीवने घर्मदेशना 
'द्ट संसारथकी निस्तारी घाती कसे खपावी, जीव अने संवर रूप मित्र . 
_ए वे तत्व मोक्तपुरी पहोंचे, माटे जीवने मोक्ततत्त्वं घररूप जाणबुं 
. एए शिष्यः-ए नव तत्वमांथी रूपी अजीवनेमित्ररूप केटलां तत्व पामीयें? 
गुरुः- अजीवने मित्र रूप पांच तत्त्व जाणवां, केमके पुण्य पापनां द 
लीयां आश्रव रूप ते अजीब छे, अने ए दलीयां मल्ली बंधाय छे, माटटे पुण्य 
पांप, ग्राश्चव, अजीव अने बंध ए पांच तत्त्व, रूपी अजीवने मित्र रूप के 
एए शिष्य:-ए नव तत््वमांथी अजीवने शचत्नुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ? 
' गुरु--नव तत्त्वमांथी अजीवने शत्नुरुप एक निद्रा तत्त्व जाणबुं, कार 
ण के सकाम निरा गुण जेवारें जीवने आधदे, तेवारें अजीवरूप पांच त 
त्वनां दलीयां सत्तायें अनंतां रह्ां के, तेने बालीने क्रय करी नांखे, भाहठे,, .. 
. .. ए० शिष्य:- ए नव तक्तमांथी अजीवने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें ? 
: -गुरु-एु नव तत्वमांधी अजीवने रोकवारूप एक संवर तत्त्व जाएवुं, - 
कारण के शब्द अने समज़िरूढ नयने सतें संवरणुण जीवने आवे, तेवारें 
- “पुष्य, पाप, अजीवरूप आश्रवनां दल्लीयां आवतां रोकाय छे, मादें 
: एर शिष्य+-ए नव तत्त्वमांची अजीव, केंटलां तत्वने रोकी शके ? 
:  ग्रुरु-अजीव एकजज़ीव तच्वने रोकी शके, कारण के जीवने एकेक 
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पदेशें अनंतां कमरूप दल्नीयां अजीवनां लागां के, तेणें करी जीव॑, मोक्त 
नगरें जाता रोकाणो के, माटे अजीव एक जीवतछने रोकी शके ढछे.... 
एए शिष्यः-ए नव तचमांथी अजीवें केटलां तत्वनु घर दीठु नथी ? 
गुरु ए नव तत्त्वमां अजीवें एक मोक्ततत्त्वनुं घर दीठुं नथी; कारण - 
के जीव, जेवारें मोक्ष नगरें पधारे, तेवारें कमेरूप अजी वां दलीयां सत्तायें 
अनंतां लागां ह॒तां, ते सर्व शुक्ल ध्यानरूप अश्ियें करी बाली कय करीने 
मोक्त नगरें पधारे छे, भाटे अजीवें एक मोकतत्वनुं घर दीठ्ठ नथी. .... 
... ए३ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी युण्यने मिनत्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने मित्ररुष चार तत्त्व पामीयें ते कहे छे, पु 
प्यनां दलीयां अजीव के, ते आश्रवरूप जाएवां अने ए दल्लीयां मत्नी बंधाय 
ठे, एटले बंध थयो मांटे पुष्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त्व थयां, 
एटले कोए जीव पुण्य बांधे, तेवारें एचार तत्त्व मित्ररूप साथें आवबे, माटे. 
ए४ शिष्यः-ए एव तत्त्वमांथी युण्यने शब्ुरूष केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने शब्रुरूप एक निज्जरा तत्त जाएवबुं, कार : 
ए के जेवारें सकाम नि्षरा गण जीवने आवे, तेवारे पुण्यनां दल्लीयां जे 
सत्तायें वांध्यां के, ते खपावीने, जीव मोक्त नगरे पह़ींचे, माटे, 
एप शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी पुण्यनां प्रतिपक्षीरूप केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरुः-पुण्यनुं प्रतिपक्षी एक पाप तत्व जाणवबु. कारण के जे समयें झुत्न 
परिणामें जीव पुण्यनां दल्लीयानु महुण करे छे, ते समयें पापनां दल्लीयानुं 
यहण नथी, कारण के एक समयें वे क्रिया न होय ए परमार्थ के. 
ए६ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने रोकवा रूप केटलां तत्व पामीयें ? . 
गुरु-नव तक््वमांथी पुण्यनां दत्लीयां रोकवारूप एक संवर तत्त जाएं ' 
कारण के शब्द नयने मतें जे समय जीव खरूप चितनरूप संवरमां आवे, - 
ते समय नवा कर्मरूप दल्लीयानुं गहण नथी, माटे पुण्यने संवर रोके के. 
एप शिष्यः-ए नव तच्वमांथी पुष्य केटलां तत्वने रोकी शके ठे? . 
गुरुः-ए नव तत्त्वमांथी मोक्त नगरे जतां एक जीव तक्त्वने पुष्य रोकी 
शके छे, केम के पुण्यनां दल्लीयां सत्तायें निकाचित वांध्यां होय, ते संपूर्ण . 
सोगव्या बिना केवली जगवान पण मोक्त नगरे जछ्ट शके नहीं, माटे... 
एए शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी युण्यें केटलां तत्तनुं घर दीठ्ठं नथी ? 
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गुरुः-नंव तत्वमांथी पुण्यें एक मोक्ष नगरनुं घर दी ठुंनथी. केम के सो कक 
. नंगरें जातां जीवने पुष्यनां दलीयां साथें जतां नंथी, जेवारें पुंण्यनां दल्लीयां 
सर्व खपावी रहे; तेवारेंज जीव, मोक्ष नगरें पहोंचे के, तेमाटं 
..  एए शिष्यः-ए नव तत्वमांथी पापने मित्ररूप केटलां तत्व पामीयें ? 
-गुर-नव तत्वमांथी पापने समिन्ररूप चार तत्त्त जाणवां, कारण के पाप 
_ ना दलीयां अजीव ढे, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दल्लीयां मल्ली ब॑ . 
_ धाय ढे, ऐटल्ले बंध कहीयें माठे पाप, अंजीव, आश्रव अने बंध, ए चार 
_तत्त्त थयां, एटले कोई जीव पाप बांधे, तेवारें ए चार तत्त्व ज्ेबां आवे 


१०० शिष्यः-नव तत्वमांथी पापने शब्नरूप केटलां तत्व पामीयें ? 
.... शुरु-नव तत्त्वमांथी पापने शन्ररूप एक निल्लारा तत्व जाएंवुं, कारण 
- के जेवारें संकाम निर््लरा गुण जीवने आधे तेवारें पापनां दल्लीयां जे से 
त्तायें अन॑तां लागां छे, तेने बाल्लीने क्ृय करे, माटे पापनुं शत्रु निकतरां के 
१०१ शिष्यः-नंव तत्त्वमांथी पापनां प्रतिपक्की रूप केटलां तत्त्व पामीयें 
..गुंरु-नंव सत्वंसांथी पापनुं प्रतिपक्षी रूप एक पुण्य तत्त्व जाणबुं, कार 
ए के जीव जे समये अशुज्न परिणामें पापनां दल्लीयानु ग्रहण करे के, तेस .. 
:. म्यें पुंप्यनां दक्लीयानुं महण नथी, केम के एक समयें बे क्रिया न होय, 
परसार्थ के, माटे नव तत्त्वमां पापजु प्रतिपक्ती रूप एक पुष्य तख' जाणदुं 
१०४ शिष्य:-ए नव ततखमांथी पापने रोकवारूप केटलां तत्त्व पासीयें ? 
गुरु-ए नव तंत्तमांथी पापनां दल्ीयां रोकवा रूप एक संवर तत्त जा 
_ छबु, कारण के शब्द नयने मतें जे समयें जीव खरूपना चितनरूप॑ संवर 
मां आवे, ते समंय नवा कमेरूप दल्लीयानुं महण नंथी मादे, ... 
१०३ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी केटलां तखने पाप रोकी शके छे? - 
गुरु:-ए नव तत्तमांथी मोक्त नगरें जातां एक जीव तत््वने पांप रोकी -. 
: शके के, कारण के पापनां दल्वीयां निकाचित पणे सत्तायें बांध्यां होय, - 
ते खपाव्या. बिना कोष्ट जीव, मोकनगरें पहोंचे नहीं । 
१०४ - शिष्यः-ए नव तक्तमांथी पापें केटलां तखजुं घर दीद्छ नथी ? 
क्‍ गुरु-ए नव तंलमांथी पापें एक मोक्ष तखलुं घर दीठु नथी कारण के 
- मोक्ष नगरें जातां जीवने पापनां दलीयां साथें आवता नथी, एटले शुत्ञा 


३४ नवतंत्चना प्रश्नोत्तर 


शुत्ष विकाररूंप पुण्य पापनां दल्यीयां सत्तायें रह्मां छे, ते खपाव्यों बिना 
जीव मोक्त नगरें पहोंची शके नही । 
१०५ शिष्य:-ए नव तत्वमांथी आश्रवने मित्ररुष केटलां तत्व पामीयें? 
ग्रुरु-ए नव तत्मांथी आश्रवने मिन्ररूप पांच तत्व पामीयें. 
कारण के युण्य पांपनां दलीयां अजीव के, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए 
दल्लीयां मल्ली बंधाय के, ते बंध कहीयें. एटले पुष्य, पाप, अजीव, आश्रव 
अले वध, ए पांच तत्व आश्रवने मित्ररुप जाएवां 
१०६ शिष्यः-ए नव तत्वमांची आश्रवने शब्नरूप केटलां तत्त्व पामीयें? 
गुरु- नव तत्त्वमांथी आश्रवने शत्ररूप एक निर््करा तत्त पामीयें. का 
रण: के जेवारें सकामनिज्ञारा गुण जीवने आये, तेवारें आश्रवनां दलीयां 
सत्तायें अनंतां रहां के, तेने बाल्ीने क्रय करे, मारे ते शन्नरूप जाएवुं 
१०३ शिष्यः-ए नव तत्तमांधी आश्रवने रोकवारूप केटलां तत्व पामीयें ? 
गुरु- नव तखमांथी आश्रवने रोकवारूप एक संवर तत्त्व जाएवुं 
केम के शब्दनयने मतें जे समय जीव सत्तागतना चितनरूप संवरमां आ 
वे, तेसमयें शुन्नाशुन्न विकाररूप आश्रवनां दल्लीयांने आवतां रोके, माटे, 
१०० .शिष्य;-ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्वने आश्रव रोकी शके ? 
गुरु-ए नव तत्वमांथी एक जीव तत्वने आश्रव रोकी शके, कारण के 
आश्रवनां दलीयां शत्ररूप थइने जीवने सत्तायें लागां के, तेणे करी जीव, 
मोक्त नगरें जातां रोकाणो के, माटे एके जीव तत्तने आश्रव रोके के 
- १०ए शिष्य;-नव तत्तमांची आश्रवें केटलॉं तत्त्वचु घर दीछु नथी ? 
गुरुः-ए नव तत्त्वमांधी आश्रवें एक मोक्त तत्वनुं घर दी नथी, कारण 
के मोक्ननगरें जाता जीवने शुत्नाशुन्॒ विकाररूप आश्रवनां दल्लीयां सांथें 
आवतां नथी, मादे नव तत््वमां एक मोक् तत्तनुं घर आश्रवें दीठुं नथी 
११० शिष्यर+-नव तत्त्वमांथी संवरने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ? 
/ गरु--संवरने मित्ररुष एक जीवतत्व जाणबु, कारण के जीव, मोक्त नगरें 
. ज्ञाय, तेवारें संवरतत्त्व मित्ररूप छे, तेने साथें लेतुं जाय, एटले मोकमों 
जीवने यथाखूयात चारित्ररुप संवरतल्न सदा काल साथें बरतें के, माटे 
. १११ शिष्यः- नव तख्मांथी केटलां तत्वने: संवरे रोकी शाके के ? 
गुरु:-नव तत्त्वमांथी पांच तत्तने संवर रोकी शके के, कारण के शब्द 


नवतचना प्रश्नोत्त,. .... इए. 


अने समल्िरूढ नयने में जेवारें जीवने शुक्कध्यानंरूप संवर गुण आ 
वे, तेवारें शुलाशुन नवां कमे रूप पांचे तखनां आश्रव रोकाय, एटलले से 

चर तखनुं ए लक्कण छें, जे आवता कमेने रोके, माटे ए. नव .तत्वमांची 
.. पुष्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तखने संवर रोके के 


११४ शिष्यः-ए नव तलखमांथी केटलां तत्वनी साथें संवरने प्रीति छे? 

गुरु-ए नंव तत्मांची एक निक्कारा तखनी साथें संवरने प्रीतिःजाण 
वी, कारण के जीव घणां कर्मे करी विंटाणो थकों अनेक प्रकारनी पीडापा 
. मतो पामतो झुःख विटंबना सहेतो, रंखडतो, रखडतो, पुण्यरूप वोला 
बानी सहायें जवस्थितिने योगें करी संवररूप मित्रने घरे पहोंच्यो, एट 
 छ्ले-संवर अने निककरा, ए बे तरवें साथे मल्नी जीवने कंसेयकी छढोडाव्यो 
अने झानादि अनंत गुणरूप लद्यी प्रगट' करी आपी. पढी जीव अने स॑ 
- बर, ए वे तत्त मित्ररूप के, माटे मोकपुरीमां साथें गयां. अने:संवरने 
निरक्लेरातखंनी साथें प्रीति हती तो पण निक्लराने मूकी अने जीवतखने लई 
मोद पुरीमां गयो, तेथी निल्केरा तख्वनी साथें संवरने प्रीति.ले 

११३ 'शिष्यः-ए नव तत्तमांथी संवरने घररूप केटलां तत्त पामीयें? 


गुरु-ए नव॑ तत्तमांथी एक सोक्ष तत्त संवरने घररूप जाणबुं. कार 
'ण के मोक्षपुरीमां सिझना जीवने यथारूयात चारित्ररूप संवर तत््व सदा 
. काले साथे वर्चे छे, माटे ए नव तत्तमां संचरने घररूप एक मोक्त तत्त्व छे. 


११४ शिष्य;:-ए नव तत्तसमांथी केटलां तने निकला बाल्ले के ? 


. शुरु--नव तचमांथी आश्रवरूप पांच तचनां दलीयां जीवनी सत्तायें 
लागां के, तेहने. निक्लारा बालीने क्ूय करे के, कारण के जेवारें सकामस नि. 
: आऔरारूप गुण जीवने आवदे, तेवारें शुनाशुनकर्म रूप पांच तच्वनां दलीयां 
जीवनें सत्तायें अनंतां रहेलां ले, तेने निक्लेरावेमाटे पांच तखने- वाले के 


११० शिष्यः- नव तत्वमांची केटलां तत्व निद्केराने खासीरूप पामीयें? 
गुरु-नव तखमांधी एक जीवतत्व निक्केराने स्वामीरूप जाणवबुं. ए 
टक्के जे कारणे जीवने एक एक प्रदेशें अनंता-कर्मेरूप वगेणानां थोकडा 
लागा द्ता, ए रीतें कमैरूप करजें जीव, वीटाणों थको झःखी हतो, पण 
सकाम. निद्लरारूप वाणोतर मक्षे, तेवारें जीवने सर्वे कमेरूप करजथकी - 


ड्दः ._नवतचना प्रश्नोत्तर 
ढोडावे, अने झ्ञानादि अनंत गुंणरूप लक्ष्मी प्रगट करी आपी, जीवने सुखी 
यो करी मोक्ष नगरें पहोंचाडे, माटे निर््लारानुं खामी एक जीव-तत्त ढें,. 
११६ शिष्यः-ए नव त्वमांथी केटला तखनी साथें निद्कराने प्रीति के? 
गुरु-ए नव तत्तमांथी एक संवर तत्तनी साथे निदक्कराने प्रीति के. कार. 
ण के जीव कर्मरूप करजें वींटाणो थको उुःख पामतो पामतो पुण्यरूप वो 
लावानी सहायें करी संवररूप मित्रने घेर पहोंच्यो,. तेवारे संवररुप: मित्रें - 
निज्ञराने तेडी पोतानों मित्र जाणी जीवने कमरूप करजथकी ढोडाण्यो 
पढ़ी निककराने उहां मूकी संवर तत्व जीवने लघ मोकपुरीमां गयुं 
११४ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी केटलां तखजु घर निल्रायें दीउे नथी! 
गुरुः- नव तत्वमांधी एक मोक्ततत्तजु.घर निर्करायें दीठु नथी, कांर .. 
ण के मोक्त नगरमां ज़ीवने आत्मप्रदेशें कमनी एक परमाएु मात्र रजर 
ही नथी, ते कारण मारे मोकपुरीमां निक्करा. तखनो खप नथी 
१७ शिष्य:-ए नव तत्मांथी बंधने मित्ररुप केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-ए नव तच्मांथी पांच तत्व, बंधने सित्ररुप जाएवां- कारण के 
कोइ जीव कमे वांधे, तेवारें पुष्य, पाप आश्रवरुप : तेनां दक्लीयां अजीव 
रूप के, ते से बंधाय के, मांटे ए नवमांथी पुण्य, पाप, आशभ्रव; अजीव 
श्रने बंध, ए पांच तत्त बंधने मित्ररुष जाणवां,. 
११० शिष्यः-ए नव तत्वमाँथी बंधने शज्नरुप केटलां तत्त पामीयें? . 
'  शुरु-बंधने शत्रु रूप एक निद्लारा तले जाणबुं कारण के जेवारें सका 
म नि््लारारूप गुण जीवने आवे, तेवारें ए पांच तंत्र आश्रवन्नूत तेनां द 
लीयां वंधाणां छे, तेने वालीने क्रय करे, मादे बंधनी शत्रु निक्लरा छे. 
१ए० शिष्य;-ए नव तत्तमांथी केटलां तखने बंध रोकी शके छे ? 
गुरु- एक जीव तखने बंध रोकी शके ठे, जे कारण शुज्ञाशनकर्म _ 
रुप दक्ीये करी जीव वंधाणोथको संसारमां अनेक प्रंकारें करी पीडा पा 
में छे सादे कर्मिरूपबंधे वंधाणों तेणें करी मोक्तनगरें-जातां रोकाणों ढे, 
१४१ शिष्यः-ए नव तत््वमांथी वंधतलने कय तत्व रोके छे ९. 
गुरु-ए वंधतत्ने रोकनार एक संवरतत .जाणबुं, कारण के शब्द न 
यने मे जेवारे जीवने संचर गुण आधे, तेवारें आवता कम रूप जे दल्ली 
यां ते सर्वे बंधातां रोकाय, मादे ए नवतचमां वंधने रोकवारूप एक संवर के 


 नवतंत्वना अश्नोत्तर क्‍ ः :इपु 
१५४ शिष्य:-ए नव तत्त्वंमांयी. बंधे केटलां तत्त्वनुं घर दीत नथी 
.__. गुरुटण नव त्मांथी बंधे एक सो तत्ततनु घर दीठु नथी,केम के जे 
- बारे मोक्त नगरें जीव जाय, तेवारे सववे कमेनां बंध रुप जे दल्लीयां. सत्तायें 
. शह्याँ ढे ते सवे तोड़ी बाली क्य करी जाय बे. ते कारएँ जीवने मोक्त पुरी 
मां बंध नथी माटे ए नव तमां बंधे एक मोक्त- ततनुं घर दीठुं नथी 
१४३ शिष्य:-ए नव तत््वमां झव्यसिरूपरमात्माने शतन्नरुप केंटलां तत्तत हे? 
गुरु-झव्यसिझ परमात्माने शन्नुरूप पांच तत्त्व पामीयें. इंहां सिझल 
व्यं ते केवली छे केम के केवल्लीमांथी सिद्धपएुं नीपजे हे माटे रव्यसिझपरमा 
मा ते केवलीने जाणवा, ते केवलीज्रगवानने पुण्य पापनां दलीयां अजी 
, चरुूप अनंतां सत्तायें रंहां छे, ते आश्रवरूप जाएवां एटले पुण्य, पाप, अ 
जीव अने आश्रव; ए चार तत्त्व. थयां अने ए दलीये केवली ने बांधी राख्या 
39, ते पाँचमो बंध थयो, तेणे करी केवली मोकपुरीमां जतां रोकाणा हे, ए 
.. रीतें झव्यसिद परमात्माने पांच तत्त शत्ररूप जाएवां... .. . ६. 
३५४ शिष्यः-ए नवत्ततमांची झव्यसिद्ध परमात्माने मिन्ररुप -केटलां तत्त्वजे? 
. गुरु-झयसिझणपरमात्माने सित्ररुष एक संवरः तत्त्व जाएं, जे कारएँ 
दव्यसिझपरमात्मा शुक्रध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रह्मा, संवररूप 
मित्रने घरे वत्ते ले, एटले संवररूप मित्रें पांच तत्त्वनां दलीयां अजीवरूप नवा 
कर्मनां आश्रव आवतां रोक्यां, एटले सम जिरूढ नयने में शुक्कध्यान रूप 
संबरने घरे वरत्ते छे,तेणे करी नवा कमेरूुप आश्रवनां दलीयां आवतां रोका 
- णां छे, ए परमार्थ जाणवो. माटे ऊव्यसिझने एक संवरं तत्त्व मित्रूप कही यें 
१४७ शिष्यः-नव तत्वमांयी झव्य सिदझपरमात्माने वाणोतररुप केटलां 
तत्व पामीयें ? 
गुरु-झठ्य सिझ परमात्माने वाणोतररूप एक निक्लरा तत्त्व जाणीयें 
केम के जीवने संसारमां ज्षमतां जमतां अनंता पुछ्रतपरावत्तेन काल गयो,ते 
एै करी घणी आशातनायें कम बांध्यां, माटे कर्में विटाणो थको उःख पास॑ 
तो पामतो सकाम नि्षेरा रूप वाणोतर मब्यो, तेवारें जीवने कर्मरूप कर . 
_- जथकी छोडाव्यो, अने अनंत चतुष्यरूप क्द्मी प्रगट करी आपी, अने 
“ हजी शुक्कध्यानना वीजा त्रीजा पाया वचालें रह्मा, समय समय अनंता 
' करमेना थोकडा खपावे छे, एटले अंतें निल्केरारूपवाणोतर, सच कमेरूप क 


हा .. नवतचना ग्रश्नोत्तर. ््ि 
रजथकी ढोडावी अने झव्यसिद परमात्माने जावमोक्षपदें पहोंचाडशे. 
२५६ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांधी उव्यसिर परमात्माने घररूप केटलां तत्त? 
:  झुरु-ए नव तत्तमांथी, झव्यसिझ परमात्माने घररूप, एक जाव मोक 
तत्त्व जाणीयें, तेनु दृ््ंत बतावीयें ढेयें. जेम कोइ एक पघराणी करजें वींटो 
णो होय, घणो छुःखी थातो होय, तेवारें परदेश कमावा नीकल्ले, पठी अनेक. 
देशावर फरतो फरतो धन कमाई. जपार्जनकरी करज उतारी धन लइ सुखी . 
यो थइपोताने घरे जए बेसे, तेम इहां जीव अनंता कर्मरूप करजें पींटाणो 
थको छुःख ज़ोगवतो जोगवतो काल स्थितिने योगें करी निगोदथकी बाहेर 
निकब्यो, पद्बी चोराशी लाख जीवायो निरूप ग्राम तथा जवपाटण रूप नग 
. रमाँ नमतो जमतो कोए एक अवसरें जव स्थितिने योगें करी पुष्यरूप वोला 
वो साचो सहायकारी थयो, तेवारे तेणे संवररूप मिन्रने घरे.जीवने पहोंचा 
ड्यो एटले संवरें पोतानो मित्र जाणी हित आणीने निर्क्लरा रूप वाणोतर 
जीवने राखी आप्यो, तेणें से कमरूप करजथकी जीवने ढोडाववा मां 
झयो अने पोते बारएु बांधी रोकी बेठो, तेवारें पांचे 'तत्त्तनां दलीयां अ 
जीवरूप नवा क्मेनां आश्रव आवतां रुंध्या. एणी रीतें अनेक प्रकारें मेहे 
“नत करी जीवने कमे रूप करजथ की ढोडाव्यो तेथी अनंतझान, शअ्नंतंदर्शन, 
अनंत चारित्र, अनंतवीरय, अव्याबाध, अमूत्ति, सहजानंदी, पूर्णान॑दी, 
अजर, अमर, अविनाशी, ए आदि. देने अनंत गुणरूप लक्ष्मीने प्रगट 
करी, परमानंदसुखनो विज्ञासी थ३, नाव मोक्षपद प्रत्यें जीव पामे, मोटे ए. 
नव तत्त्वमां: झव्यसिझः परमात्माने घररूप एक ज्ञावमोक्त तत्त जाणवुं, 
१एपशिष्यः-ए नव तत्त्वमाँ जावसिदझ परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व बे ! 
 शुरु-नावसिझपरमात्माने घररूप एक जावमोकपुरीरूप तत्त जाएं. 
कारण के जाव मोकपुरी लोकने अंतें कहीयें तिहां जन्म नही; जरा नही, - 
मरण नही, जय नही, शोक नही, रोग नही; पीडा नही, निद्ा नही, 
शआआाहार नही, निहार नही, शत्रु नही, मित्र नही, राजा नही,चाकर नही, ' 
शेठ-नही, सेनापति नही, वाणोतर नही, खादडुं नही, पी नही). लंढबुं 
नही, पढेरईं नही, लेडं नही, देव नही, हसवुं नही, खेलवुं नही, रस - 
नही, नमऊु नही; बोलडु नही, चालदुं नही, नाडी नही; न्याय. नही, रा 
त॑ नही, दिवस नही, माया नही, ममता नही, राग नही, झेष नही, के 


जन 
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- श नही, कजियो नही, वाद नह), विवाद नही, नणवु नही, गणवुं नही, 
: अर्थ नही, विचार नही, त्त नही, पच्चर्काण नही, गुरु नही, चेलो नंठी 
आधि नही, व्याधि नही, एवा अजरामरस्थानके अंनंत परमानंद्सुखनो 
विल्ञास ते घत्यें जोगवंता अनंत जाव सिझः परमात्सा ज्योतिःखरूपें आ 
प आपने खजावें सुख जोगवे छे. .- है 
एंवुं सांजलीने शिष्य बोब्यो जे ते सुख ते झुं कहीयें ? 
गुरु- सुखनुं वर्णन करतां केवलीनां आजखां अनंतां पूरां घह जाय, . 
- तो. पण वर्णव्यु जाय नही, एटलुं ढे तो पण दृष्टांतें करी लेशमात्र बतावुं 
बे ॥गाथा ॥ सुरगणं सुख त्रिहुं कालनां, अनंत ग्रुणां ते कीच । अनं॑तंवर्गे 
 बर्गित कर्याँ, तो पण सुख समीध ॥ १ ॥ अर्थ:-( सुर के० ) देवता ते. 
: ज्वनपति, ज्योतिषी, व्यंतर, वेमानिक, नवभेवेयक, अनुत्तरविमान, सर्वा 
 थ्रैसिझ,ए रीतें जे सर्व देवतानां सुख तेना (गण केण०) संमूह ते त्रिहुं कालनां 
 एटले आगल आदिरहित अनंतो काल गयो ते कालमां थए गयेलां सर्व 
चार निकायनां अनंतां देवंतानां सुख तथा वत्तेमान- काले असंख्याता दे 
. बता व्तें हे, तेनां सुख तथा अनागत काल ते आवतो ढेहेडा रहित कोल 
- तेरा थनारां अनंतां देवतानां सुख, ए रीतें त्रणे काना देवतानां सुख 
लघने ज्ेज्ञां करीयें, तेने वल्ली अनंत गुणां करीयें, तेना पाठा अनंतावर्ग क 
रीयें, वल्ली अनंत वर्गित कीजें, ए रीते अ्रतीता दि काल छेडा रहित बे तेह 
नां सर्वे देवतानां सुख वर्गवर्गित करीनें जेत्रां करीनें तोपण सिद्ध शिक्षायें 
' अ्रज़रामर स्थानकें जावसिद्ध परमात्मा जे सुख जागवे छे, तेना एक स 
मंयमात्रना सुखने तोले ते देवतानां सुख नावे, ए परयार्थ जाणएवो 
१ए७ शिष्य+-सिझना जीव चोदमे गरुणवांणे कमथकी मूकाणा, तेवारें 
क्रिया रहित एटले,अक्रिय थया, तेम ढतां सातराज बोक जंचा लोकने 
अग्रजांगें जए रह्मया ते क्रिया केम करी? । 
गुरु--जेम तुंबडाने कचराना पट लाग्या, एठले तुंबड कचरे करी के -: 
पाएं थक नारी थइने पाणीमांहे हेते जए वेसे, अने ज्यारें पाणीयें करी 
कंचरो घोवाए जांय, तेवारें तरत डुंचुं चडी आचे, एठक्षे कचरो धोवाणो 
 तेवारें आइं अबलु हेतु जए शके नहीं, एने उंचे आववानो स्वनाव छे. 
मांटे लउंचुं आवबे, तेम जीवने पएं आठ कमरूप:कचराना पट लाग्या के 


४० | नवतच्ना प्रश्नोत्तर. हक 
एटक्के कमरूप कचरे करी लेपाणो, तेवारें ज्ारे थइने संसाररुप समुझमां 
हेठो वेठो, ते जेंवारें कमिरुप कचरो अजुंजव झानरूप अम्नत कुंरमां थो 
वाय, तेवारें तुंबडानी परें तरत जीव, उंचो जए लोकने अग्मज्ञागें बेसें, 
पण आडो अवलो नीचो ज३ न शके, तुंबडानी परें तरत उंचो आंबे, *. 

१शए शिष्यः-सिझना जीवने कम केम लागतां नयी ? . 

गुरु “ये चलंति ते ब्नति” एटले जे जीवनो चल्षित खज्ाव ढे, ते 
ज जीव कर्म करी बंधाय छे; तेमाँ जे जीवनो शुन्नचितवनरुप चल्षित. 
स्वज्नाव के, ते जीव, पुण्यने दल्लीये करी बंधाय ठे, अने जे जीवनो अशु 
तचितवनरूप चक्षित स्वज्ञाव के, ते जीव, पापने दल्लीये करी बंधाय ढे; 
एटक्षे शुन्नाशुन॒ परिणामनी चीकाशें जीवने कर्म नी घरूड चहोटे पण सि 
झजगवाने शुक्कध्यानरूप अभियें करी शुन्लाशुन परिणामनी चीकाश 
बाल्ली नाखी, तेथी तेने चिकाशविना कर्मरूप धूल चोटी न शके, .  - 

: १३० शिष्य:-सिदझ्धना सुखनो स्वाद केंहवी हशे ? 
: गुरु/जेम घ्रतनों स्वाद खाटो नही, खादों नही, मोलो नही, तीखी 
नही, तमतमो नही, कडवो नही, कषाथेलो नही, गढ्यो नही, मधुरो नही, 
ए रीतें घ्रतनों स्वाद तो जे खाय ते जाए, पण महोदे कह्यो न जाय, अने 
ए घृत बिना सर्वे वस्तु अटके एटल्षे घ्रत विना सर्वे खो जाणवुं. तेम सि 
झना सुखने पण जे जोगवे, तेज जाए, परंतु केवली जगवानथी पण मुख्ें 
कह्ेवाय नहीं अने ए सुख बिना सर्वे सुख खोटां, एटल्षे व्यर्थ जाणवां, 

: १३१ शिष्यः- सिद्धि सिद्धि ज्ञोक करे क, ते सिद्धि किहां के? 

गुरु--जेबारें आत्मालु स्वरूप साधवा छत्या, तेवारें साधु कहेवाणा, 
अने क्रियारूप साधनें करी जेवारें आत्मिक स्वरूप साथी रहा एटले संपू 
रण कार्य नीपन्युं तेवारें सिझ कहेवाणा, माटे कार्यनी सिद्धि: तो छहां थह ते 
थी सिद्धि एहां कहीयें अने सिझ तो ऊँचा बोकने अग्रजागें ठे.... 

१३५ शिष्यः-मुक्ति मुक्ति ्ञोक करे छे, ते मुक्ति किहाँ वे ? 

- ग्रुरु-( मुक्ति के० ) गतिथकी जे मूकाणों तेने मुक्ति कहीयें. एटले 
चार गतिरूप संसारथकी जीव सूकाणो, तेने मुक्ति कहीयें. ते चार गति . 
रूप करमथकी तो जीव इहां मूकाय 9, तेथी मुक्तिपद एहां जाणबं अने जं 
चु सिद्ध शिक्षा उपर तो जीवने रहेवाजुं ठेकाएं ठे, कारण के जेवारें जीव, 


| नवतत्वना प्रश्नोत्तर हू 
. केमेथकी हलवो थाय, तेवारें जंचो जाय, तेमज कर्म करीने जारे थाय' 
 तेवारें नीचो जाय, ए जीवनो खजन्नावज छे, पण मुक्तिपद तो एहां जाएंबुं 


शिष्यः-एहांथी जंचो जतां जीव, सिदर्धशिता उपरज. रोकाए रहो पण 
तेथी आगंल जंचो. केम गयो नहिं ? क्‍ 


गुरु-आगल अलोकमां धर्मास्तिकायनुं सहाय नथी, तेथी सिद्ध शि 
- खार्येज रोकाणो, पण लंचो गयो नही, ए परमार्थ जाएवो 

: ४३३ शिष्य:-मोक्त मोक्त लोक करे छे, ते मोक्षपद किहां के ? 

गुरुः-राग, झेष अने मोहनो क्षय कस्यो तेनु नाम झव्यमोक्त कहीयें 
केम॑ के राग, रेघ अने मोहनो क्रय तो बारमे गुणठाएे कस्यो अने तेरमे 
गुणा झव्यमोक्त पद पासी चूकयो माटे बारमे गुणठाणे मोहनीय कमेरूप 
राग, छेघ, अकृलान खपावी, तेरमे गुणवाएं देशे कण पूर्वकीटि सुधी. विचरे 
. ते झव्यमोक्त जाणवो, अने सकलकसथकी मूकाणा ते ज्ञावमोक्त जाए 

वो, अने ते सकलकर्मथकी जीव इहां मूकाय हे सादे ज्ञावमोक्षपद तो 

छहां के अने मोकपुरी तो लोकने अंतें ढे ए परमार्थ जाणवो 
.... १३४ शिष्यः-सिझने मोकपुरीमां धमे हे के धरे नथी ? 

गुरु-सिझ ज़गवान, व्यवहार धर्मकरणीरुप जे के तेतो इढां मूकी गया, 
एटले व्यवहार धर्मकरणीरूपथकी तो सिद्ध रहित के, अने सत्तागतें क्वान, 
' दरशैन, चारित्र, वीये, अव्याबाध, अमूत्ति, अग्रुखघु, ए आदें अनंतो धर्म 
सिझले प्रगट थयो छे, तेएँ करी सिझः परमात्मा अनंतुं सुख जोगवे के, 
. भाटे निश्चयथकी सिझ, धर सहित छे. अने व्यवहारकरणीथी रहित छे ए 
'.. परमार्थ के. ए रीतें नव तत्वना संबंधनु स्वरूप, सामान्य प्रकारें जाणदुं. 
१३५ शिष्यः-ए नव तत्तमांयी क्षिप्त स्वज्नावसां केटलां तत्त पामीयें? 
गुरुः-क्षिप्त स्वज्ञाव पढेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने जाणवो. तेमां छ.. 
. तत्त पासीयें कारण के ऋजुसूत्र नयने में झुज्ञाशुज विकाररूप चिंतनमां.. 
 जेवारें कोए जीवन मन प्रवर्तें, तेवारें झुज्नाशुज् एटल्ले पुष्य पाप डपाजें, 
. छटले पुष्य पापमां जीव लेपाणो, तेने पढेले गुणठाएं क्षिप्त स्वन्ञाव जाणवो 
तेमां छ तल पामीयें, एक: तो स्वज्नाव ते जीवनो पोतानों जाणवों, माठे 
. शक तो जीवततल अने (शुज्ञाशुज्न के० ) पुण्य, पाप; ए त्रण तत्त थयां, ते 


४५ ..._ नवतचना तद्नोत्तर, मा 
पुष्य पापनां. दलीयां: ते चोथु अजीवतत्त, एं: आश्रवरूप: जाण॑वां, त्तेपां 
चमुुँ आश्रव. तत्त, तथा ए दल्लीये जीव बंधाय. के; ते ढछु बंध तत्व जाएंबुं, 
१३६ शिष्य:-एनवतलमांथीअंशुनप्रकारेंक्षिपंस्वनावमांकेटलां तत्पामीयें? 
गुरु-झुजुसूत्र नयने मतें अशुन् प्रकारें क्षित स्वजञाव पढ़ेले गुणा 
मिथ्यात्वी जीवने जाणवो, तेमां पांच तत्त्व पासीयें. एक तो स्वन्नाव जीवनो 
ते जीवतत्त्व, वीजुं ( अशुत्ञ के० ) पाप तत्त्व, ए पापनां दलीयां: ते च्रीजुं 
अजीव तत्व, अने ए दलीयां आश्रवरूप जाणवां, ते चोथुं आश्रव-तत्त्व, 
अने ए दल्लीये जीव बंधाणो, एटंले पांचमुं बंधतत्त जाणडुं... 
१३७ शिष्यः-ए नवतत्व॑मांथीशुलप्रकारेंबिप्तस्वज्ावमोकेटला तत्तपामीयें? 
... शुरु ऋजुसूंत्र नयने मतें शुल्प्रकारें क्षित स्वजाव पहेंले गुणठाणे मि 
थ्यात्वी जीवने जाणवो, तेमां पाँच तत्त पामीयें, एक तो जीवनो स्वजाव 
ते जीवतत्तत, वीजुं शुल्प्रकार ते पुण्य तत्व, त्रीजु पृष्यनां दल्लीयां ते अजी 
वरूप हे माठे अजीवतत्त्व, ए आश्रवरूप जाणवां माटे चोथुं आश्रव तत्त्व - 


अने ए दल्ीये जीव बंधाणो, ते पांचमुं बंधतत्त जाणबुं. - कप 
१३० शिष्यः-नव त्वमांथी अश्विप्तस्वनावमां केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरुः-जे प्राणी अतरंग पुण्य पापरूप कर्मनी वांबार्थंकी रहित एक 
मोकपदनी वांढायें अनेक प्रकारें क्रिया करे छे, ते जीवनो अक्षिप्त स्वजाव 
जाएवो, ते शब्दनयने मंतें तो चोथे ग्रणणाणे समकेतीथी मांसी पांचमें 
गुणठाएं देशविरति जीव तथां ढंछे; सातमे शुणठांणे साधु मुनिराज अधथ 
वा समजन्निरूढनयें यावत्‌ उच्मस्थ अवस्था ज्यों सुधी केवल्लझान नथी 
उपन्युं, तिहां सुधी अक्विप्त स्वन्नावं जाणंवो, तेमाँ आठ तत्व पा 
मीयें, एक तो.जीव तथा सत्तायें पुष्यपापनां दल्लीयाँ, अजीवरूप अ 
नंतां रह्मां छे, ते आश्रवरुप जाएंवां. एटेले पाँच तत्त॑ थयां, अने 
ए. दल्ीयें जीव वंधाणों के, ते ठठू बंध तत्त्व, तथा जीव अजीवरूप 
स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी जीव स्वज्ञावर्मा रहे, एटली वार संवर-क.. 
हीयें, अने संवरमां जीव रहे, एटली वार समयें समयें अनंतां कर्मोनी नि 
खरा करे. ए रीतें गष्द अने सम निरूढ नयने में अक्षिप्त स्वत्ञावमां आठ 
तत्व जाणवां. अने एकला समत्तिरूढ नयने मरते तो केवली जगवानने अर" 
- लिप्त स्वज्ञाव कढ़ीयें. तेमां आगल कह्मां ते रीतें नवे तत्त पामीयें, तथा _ 


नवतत्वना अ्श्लोत्तर,.... . ४३. 


_एवजूत नयने में सिझ्धलंगवान्‌ लोकने अंतें विराजमान के, तेने.अक्षित्त 
खज्नावं कहीयें. तेमां आगल कह्मां, ते रीतें त्रण तत्त पामीयें 
7 “१३ए शिष्यः-झ्यथकी -षडावर्यकनु खरूप ते शुं कहीयें ? .. 
गुरु:- कुलाचोरें अंतरंग सत्तागंतना उपयोग विना पुण्यरूप॑ फलनी 
वांबारूप परिणामें ? सामायिक, श चडविसहो, २ वंदनक, ४ पडिक्कम 
एुं, ४ काउस्सग्ग अने ६ पत्चक्काण, एं षडावश्यक रूप जे करणी कर 
बी; ते झव्यथकी षट्‌ आवश्यकरूप करणी जाणवी 
१४० शिष्य+-नव तलखमांथी झव्य सामायिकर्मां केटलां तत्व पामीयें ? 
गुरु-झुजुसूत्रनयने में. झव्य सामायिक पढेले गणवाएं जीवने. क 
 हीयें, तेमां पांच तर पासीयें. जे कारण मन; वचन, कायायें - करी .एक 
चित्ते वेराग्य जावना सहित सामायिक करे के, पण अंतरंग सत्तागतना 
जपयोगमां वत्तेतो नथी अने पुण्यरूप फलनी वांबायें तेना परिणाम व 


आय जप 


पुष्य तत्त्व, त्रीजुं पुण्यनां दल्ीयां ते अजीवतत्व, चोथुं. ए आश्रवरुप॑ 
छे ते आश्रवतत्तव, पांचसुं ए दलीये जीव बंधाणो, ते बंधतत्त, ए रीतें 
- नव तत्तमांधी झू|ठ्य सामायिकमा पांच तस् पामीयें 
१४१ शिष्यः-ए नवतत््वमांथी झण्य चलविसब्यामां केटलां तत्व पामीयें ? 
... गुरु--डठ्य चजविसबह्यामां आठ तत्व पामीयें, जे कारणें आवत्ते कारें 
 चोबीश जिन थाशे, ते श्रीवीतराग देवें क्या के, तेने जव शरीर आश्रयी 
: झअव्य चजविसल्ो कहियें, एटले कोइ जीव समकित जञांवें वत्तेता हशे, 
: थवा कोइ देशविरति अथवा सर्वविरति मुर्निराज पणे.वत्तेता हशे, पर॑.. 
तु हमणां तेमंनी सेवा, स्तुति, भक्ति; पूजा प्रमुख जें करीयें, ते नेगमन . 
यने में वत्तेमानें पोताना जावशुं आवताो कालनां झव्यनी गवेषणा जा 
णवी,'माटे तेमां समकेति जीवनी पेरें. आठ तत्व कहीयें. . .... 
१४४ शिष्य:-ए नव तत्तमांधी झज्यवंदनसां केटलां तत्त-पासीयें ? 
गुरु-व्यवहार.नयनें मतें जो वीरा शालत्रीनी परें वंदना करे, तो एक 
तत्व पामीयें अने झूजुसूत्र नयने म्ये झव्यवंदन, करे, तो पांच तत्त पा. .- 
सीयें, कारण के वंदन एटले कृति कर्मा दि गुरुवंदन जाएं, तिहां जे चीरा _ 


४४ नवतखना तश्ञोत्तर, हक 
शालवीयें वंदना करी, तेने अंतरमां पुण्य पाप रूप फलनी वांठा नः-हती, 
एक निःकेवल कृष्ण वासुदेवनुं मन रीजववा सारु वंदना करी हती; मारे 
तेऐं पुष्यरूप फल्ल जपाज्य नथी तेथी तेमां तो एक जीवतत् पामीयें. तथा 
व्यवहारनयने मर्तें अंतरंग राग सहित जक्ति सहित विधिपूर्वक वंदना . 
करे छे, पण अंतरंग सत्तागतना जाएपणा बिना तथां सांध्य साधन 
रूप वर्ढेंचण बिना कुलाचारें अंतरंग पुण्य रूप इंड्िय सुखनी वांबायें वादे 
छे, तेमां पांच तत्त पासीयें. एक तो तेनो जीव अने ऋजुसूत्र नयने मर्तें 
झव्य वंदन करता झुज्न फल जपाज्यु ते, बीजुं ( शुत्ञ के० ) पुष्य, त्रीजु पु . 
प्यनां द्लीयां ते अजीव, ए आश्रवे रूप जाणवां. ते चोथुं आश्रव तथा ए.. 
'दल्लीये जीव बंधाणो, ते पांचमो बंध. ए रीतें झूव्यवंदनमां पांच तखबे, 
१४३ शिष्यः-ए नवतखमांथी झूठ्य पडिक्रमणामां केटलां तत्त पामीयें ? - 
गुंरः-ए झव्य पडिक्रमणनामें आवश्यक जे छे, ते झजुसूत्र नयने मं 
'तें पहेले ग्रुणणाणे कहीयें, तेमां पांच तत्त पामीयें. एटले जे पांपथकी : 
निवरत्तदुं तेनु नाम पडिक्रमएं के, तिहां मन, वचन अने कायायें एकांम. 
. चित्ते पडिक्षमएं करे. छठे, पण अंतरंग निश्चयनय- सत्तागतना जंपयोग वि 
ना तथा साध्य साधन रूप कार्य कारणनी खबर विना, कोष जीव, पापथ 
की निवर्ते नहीं, माटे ऊव्यपडिकमएं ते झुज् फलादि पुण्यदेतु जाणबुं 
तेमां आगल कह्मां ते रीतें पांच तल जाणवां, का 
१४४ शिष्यः-ए नव तसख्मांथी झव्यथकी काउस्सग्गरूप आवश्यक 
मां केटलां तख पासीयें ? हे आय 
गुरुः-झजुसूत्र नयने मतें रव्यकाडस्सग्ग पढ़ेले गुणठाणे मिथ्यात्व द. 
शायें होय, कारण के जीव अजीव रूप अंतरंग सत्तानी प्ंतीति करता वि... 
ना कठिएपणुं आदरी अनेक मंद, मशक, वाघ, सिंह, रींठ, शीयाल, स॑ .. 
प॑ आदिक तिर्यच जीवना तथा मनुष्यना अने देवताना करेला उपसेंगे 
सहन करेढे, आत्मझ्ञान बिना एक चित्तें घेर्यपणु आदरीने काजस्सग्ग “करे 
' छे. तथापि ते कष्टरूप शुज्फललुं हेतु जाणबुं. पण अंतरंग ज्ञासनविना 
आत्मप्रदेशथकी कर्म आवरण टले नही, मात्र झुज् एटक्षे पृष्यफल डपाजें 
 माटे तेमां जीव, पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्त पामीयें. - - 


नवतच्॑ना अश्लीत्तर. ...  इए० 


१४५ शिष्यः-ए नव तत्तमांची झव्य पंच्चक्ताएरूप आवश्यकर्मां केट 
.: थ्वाँ तत्त पामीयें ? 
गुरु--झव्यपच्चर्काण, पढेले गुणवाएे मिथ्यात्र दशायें जाणीयें, कारण 
के अंतरंग इब्चानो रोध कस्या विना जे जीव,-बत पत्चक्राण करे ले, ते अ 
. ब्वंती जाएवां, एटल्ले ए सव्वे पृवेजवना अंतरायकर्मनो उदय जाणवो. माटे 
ए कृष्टरूप, पुषण्यफल हेतु जाणबुं, पण अंतरंग सत्ताग्तें निक्करानु  हेंतु 
नहीं माटे एमां पण आगल् कट्यां ते रीतें पांच तत्व जाएवां.. .. - 
हवे झब्यथकी ए ढ़ आवश्यक रूप करणी करवी, तेजुं फल विशेष 
रीतें नयनी युक्तियें करी थोडामां समजावे छे 
. » -तिहां. व्यवहारनयने मतें उपरथकी षडावश्यकरूप करणी विधि . 
सहित जल्ी रीतें करे बे, अने झजुसूत्र नयने में अंतरंग परिणाम लोक _ 
देखाडवारूप यशःकीत्तिनी वांबायें अथवा कोइलु सन रीऊववा रूप जल 
मनाववानी वांबायें करे, ते जीवनी महेनंत वीरा शालवीनी परेंबथा जा: 
: णवी, एटल्के रजुसूचरनयने में जेना अंतरंग परिणाम वीरा शालवीनी परें 
. कोइलु मन मनाववादिक फलनी वांबारुप छे, तेज फल पत्यें तेःते बखतें 
 पासे, परंतु एवो परिणाम, परणतवें पुण्यरुप फल हेतु पण नहीं जाणवो 
._वल्ली कोइ जीव, व्यवंहार नयने मर्तें लपरथकी षंडावश्यकरूप करणी 
विधि संहित जत्ली करे के, अने झुजुसूत्र नयने स्तें लोकने ठगंवारुप धन _ 
हरवा रूप: अथवा घात दगो करवारूप जदाए राजाने मारनारानी परें 
अंतरंग परिणाम वत्ते छे. अथवा रिया दिकने पोतानी चतुराए देखाड़ी विष - 
. - थसुखना परिणाम वर्तते छे, एटले व्यवहारनयने मरते क्रिया तो घणी-रूडी 
करे के, पण ऋजुसूत्र नयने में अंतरंग परिणाम साठ वत्तेछे, ते माटे . 
- ते जीव, पापकरमेरूप फल्न प्रत्यें ऊपाजें छे, ए परमार्थ जाणवो | 
वली कोए जीव, व्यवहार नयने सतें उपरथकी षडावश्यक रूप करंणी . 
: विधिसहित जी रीतें करे छे, अने झूजुसूत्र नयने. में अंतरंग वेराग्य 
. सहित जदासीपरिणामें नरक निगोदना उःखथकी बीढितो सुखनी लालचें 
. .: परजवें पुण्यरूप फलनी वांडारूप परिणाम वर्त्ते के, ते जीव, रूजुसूचननय' 
. ने मतें झुज्न फल रूप युण्यनां दक्षियां जपाजें छे, अने कमेरूप निद्करा तो 
 जेबारें शब्द नयने मतें करणी करे, तेवारें थाय, तेनुं खरूप आगल देखा 


च्घ्‌... नवतत्वना प्रश्नोत्तरं 


डशुं माटे विवेकी थपुरुषें सवे ठेकाणे नंयनुं खरूप बिचारी चित्तमां समज 
ण जतारी पढ़ी काम करवुं । ३३ 
१४६ शिष्यः- ज्ञावधथकी षडावश्यकलु स्वरूप शुं कहीयें? : 
गुरु-शठद नयने से अंतरंग निश्चय नयें सत्तागतना उपयोगरूप पे 
रिणामें साध्य साधनरूप उंलखाण सहित आ जवनी तथा परजवंनी 
वांढा रहित तथा यशःकीत्ति, सान, शोजा अने प्रजानी वांढा तजीने. एक. 
पोताना आत्माने निरावरण करवारूप परिणामें सामायिक, चजविसंछो, . 
वंदनक, पडिक्कमएुं, काउस्सग्ग अने पत्चक्ताण रूप करणी करे, तेने 
' ज्ञावधकी षडाश्यकरूप करणी जाणवी 
१४६ शिष्य:-जावथकी षडावश्यक रूप करणी करवी, तेनो हेतु शुं कहीयें ? 
गुरु:-प्रथम सामायिक ल्ेठु, पठछी षडावश्यकरूप करणी करवी, जेम भ 
लीन लुगडा जपर रंग॑ लगाडवाथी ते ल्ुगंडानी किमत घटे, माटे मेल: 
टाली लुगडुं उजल्ुुं करी पढी रंग चडावे, तो तेनी किम्मत घणी वधे 
तेम इहां जीव पण संसारमां आत्तं, रोझरूप परिणामें करी तथा गम 
नागमन करता अनेक प्रकारें जीवनी विराधना रूप पापें करी मल्लीनः थयो, _ 
माटे तेपाप आंलोया विनां मल्तीन पणे च्रतरूप रंग लगावे, तो तेन 
शोज्ने, ते कारण प्रथम एरियावहि पडिक्षमवी, एटले एकेंड्ी, बेंड्ी, ते 
दी, चोरिंदी अने पंचेंदी प्रमुख जीवना (०६३ ) नेद थाय. ते आवबी 
रीतें:-एकेंझियना बावीश, वें झियना बे, तेंझियना वे, चोरिंड्ियना बे,मल्ी 
अधावीश थया, तथा पंचेंद्धियर्मा नारकीना सात पर्याप्त अने सात अप॑ _ 
याँघा मत्दी चोद जेद, तथा देवतोना नवाएं पर्याप्त अने नवाएं अपर्या 
मा; मल्ी एकशोने अद्ाएं भेद, तथा तिरयंचना वीश जेद, तथा मनुष्य 
ना एक शो एक पर्याप्ता, एकशो एक अपर्यात्ता अने एकशो एक संसूक्षिस; 
भत्री चअणशो ने त्रण भेद, ए से एकठा करीयें तेवारें ( ५६४३ ) थाय. तेने 
असिहया वंतिया अमुख दश बोलें करी दश गुणा करीयें, तेवारें (५६३०) 
थाय., तेमां केटला एक रागें करी हृण्या, केटला एक छेपें करी हण्या एंटले 
राग छेपें चमणा करता ( ११५६० ) थाय, ते वल्ली मंच, वचन, अंने-काया 
. यें करी चिण॒ुणा करता (१४४७० ) थाय, वल्ली करतां,- करावतां- अने अ 
_जुमोदतां पाप ल्ाग्युं तेथी त्रण गुणा करता ( १०२३४० ) भेद थाय: ते 


यू 
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पी अतीत अनागतं अने वत्तेमान: काले जे पाप लाग्यु होयः मारे. त्रण 
'' गुणा करतां ( ३०४०२० )थाय, ते, अरिहंतनी साखें, सिझनी : साखें 
साधुनी साखें, देवनी साखें, गुरुनी साखें, अने पोताना आत्मानी साखें,ए 
रीतें ढनी साखें मिक्ामि उक्कड॒ देतां थ्कां ढ़ गुणा करीयें तेवारें(१०२४१ ४१७) 
- भाय, ए रीतें मित्नामिुकड  देतां थंकां ऐमंता मु निने केवल क्लान जपन्युं. ते 
' भाटे सन शुरु. प्रथम एरियावहि पडिक्षमवी तेनो अर्थ विचारी(१०श४१५०) 
सिल्लांमि छुक्कठ देवा. पडी तेनी आलोयणानो एक लोगस्सनो काजस्सग्ग-कर 
वो उपर एंक लोगस्स प्रगट कहेवो. ए रीतें पापथकी रहित शुरू निर्मेल 
थट्ट- पढ़ी “करेमि जंते” जच्चरवुं, ते ब्रतरूप रंग लगाडवो,.- पण प्रापरूप 
:. मल टाब्या विना ब्रतरूप रंग शोजे नहीं, ते कारएँ प्रथम हरियावदिः पडि 
-क्रमवी, पढी चार थोघयें देव वांदवा, पढी गुरुनो आदेश मागी पडिक्कम - 
एुं ठावबु, तेवार पढी षडावश्यकरूप करणी करवी, ते आदी: रीतें:- -. 

.... .तिहाँ प्रथम सासायिक आवश्यक करबुं, तेनो अर्थ कहे.ढे;(सम- के०) 
समता तेनो ( आय के० ) लाज़ तेने सामायिक कहीयें. ते अवश्य करदुं 
. माटे ते आवश्यक कहीयें. ए पी ते समता जे परमसुखना निध्ान' तेनो 
. छाज् श्रीकृषना दिक चोवीश तीथकरने थयो, तेथी संसतानां विधान, पर 
मोपकारी, जगत्‌ गुरु, जगन्नयना जीवने उपकारना करनार,- परम सुखना 
दातार, एवा चोवीश तीथंकरनुं ध्यान करीयें. जे थकी संसारनों:.पार पा 
मीयें ए बीजु चलविसह्वानामें आवश्यक. तेवार पढी ए चोवीश तीर्थकरना ज॑ 

- लखावनार गुर्वा दिक श्रीआचार्य जगवान्‌ बन्नी श गुऐँ करी बिराजसान,परसो 
: प्रकारी तेनो उपकार संजारीने विधिपूर्वेक हपे सहित तेने वंदना करवी,ते 
जीजु वंदन आवश्यक जाएवबु. ए वंदण शा वास्ते करवुं ? ते कहे के, आगल 
पाप आलोचीने पापथकी निवत्तेवुं छे माटे विनतिपणे नर्माश ग्रण: बिना 
कोए जीव पापथकी निद्वत्ति शके नही, तेमाटे वंदना करवी, पढी सुर्वा दिक 
. पासेंशी प्रतिक्मण नामक आवश्यक करवानो आदेश-सागवो, एुटले पाप 
: थी निबनत्तदुं, तेनुं नाम पडिकमएं के; ते पापथकी निवत्तवाने अर्थ साधु:तो 
6 अा्ादेश सागी पगाम सचाय कही.पाप आलोवे, अने श्रावक बार त्रतरूप 
:  अतिचार आलोवे, ए रीतें पाप आलोची पापथकी रहित शुरू निर्मेल जाज 
... नी परें थयो थको वल्ली कांइ थोडुएक पण पाप रख होय, तेमादे आय 


४७ . नवतच्ना तद्ोत्तर.... 
रिय जवद्याय' प्रमुख त्रणे गाथा कही सर्वे जीवने खमावे,ए चोथुं आवश्यक, 
ए रीतें पापथकी रहित जेवारें आत्मरूप जाजन खाल्ली थाय, तेवारें 
तेने कान, दशन अने चारित्ररुप गुऐँ करी पूरवुं (नरबु) जोहयें, तेने माटें 
पांचमुं आवश्यक करवुं. ते आवी रीतें:-प्रथम चारित्रनु आराधन करवा 
सारु करेमि जंते' कही पढी वे लोगस्सनो काउस्सग्ग करवो. पडी उपर एक 
लोगस्स प्रगट कहेवो, एटल्ले ए चारित्रनुं आराधन जाणदुं पढी दर्शननुं - 
आराधन करवा निमित्ते “सबलोए अरिहंत चेशयाएं” एटले सर्व लोकने 
विषे जेटलां श्रीअरिहंतनां चेत्य के, तेने वांदवा पूजवा रूप कही, एक लो 
गस्सनो काउस्सग्ग करवो, एटल्षे ए दशैननुं ओराधन जाएदु. पढी झानलुं .. 
आराधन करवा निमित्तें “पुर्करवर दीवड़्ढे” कही एक लोगस्सनो काडस्सग्ग 
करवो, एटले ए झाननुं आराधन जाएणदबुं, ए रीतें ज्ञान,दशैन अने चारित्रना 
आराधनरूप काउस्सग्ग करी कान, दशेन अने चारित्ररूप गरणें करी आ 
त्मरूप जाजनने पूरबु. कारण के आगल पापनी आलोचना करी पापथकी 
रहित आत्मरूप ज्ञाजन खाली थयुं छे, माटे एहां पांचमा आवश्यकमां 
झान, दशैन अने चा रित्ररूप गुएँ करी पूरठुं, तथापि महोटा उत्तम बली 
यालु सहाय होय-तो निर्विघ्न पे आराधन थाय; तेमाटे सहाय निमित्तें 
श्रुतदेवतानुं आराधन करवबुं, पढी जे क्ेत्रें देवता आसस्था छे,ते केत्र देवजु 
आराधन करदुं, एटले महोटानी सहायथकी झान, दर्शन, चारित्रनुं सा 
धन निर्विन्तपणे थाय, ए रीतें ए पांचमुं काउस्सग्ग नामा आवश्यक जाएं. 
ए रीतें आत्मरूप ज्ाजन ते झान, दर्शन अने चारित्ररूप गुण करी 
संपूर्ण ज़राएं एटले हवे फरी पा पाप करवाना नियम करवा सारु बच्चा 
आवश्यकने विषे चार प्रकारना आहाररूप पाप करवाना पच्चर्ताण क 
रवां मादे नोकारसी, पो रिसी, एकासएुं, आयंबिले, उपवास, ढ5, अछम, 
अधछाए, मासखमण, पासखमण, ढस्मासी, वरसी अथवा जावजीव, इत्या 
दिक पोतानी शक्ति माफक चार आहाररूप पाप करवानां पच्चरक्ताण क 
रवां, ए छह पच्चक्राण आवश्यक जाएणउुं. एरीतें एछ आवश्यकनुं खरूप 
' जाणी विचेकी पुरुष,हदयमां धारी नित्य घरत्यें उ्नय टंक करता थकां जीव 
अब्पकाल्षमां कर्म रहित थछ सिद्धिपद वरे, पामे. एम, शब्द नयने सर्तेंए 


“सासान्य घकारें जावथकी पडावश्यकलुं स्वरूप जाणडुं. 
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१४७ शिष्यः-ए नंव तत्त्वमांथी जावसामा यिकर्मा केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-ओऔज़गवतीसूत्रमां “ आया खल्लु सामाइया ” ए आलावे सामायि 
कनो अर्थ कस्यो छे, एटले जेटली वार खस्वरूपमां रहेवुं, तेटली वार सा. 
मायिकनो लान जाणवो, साटे शब्दनयने में चोथा गुणठाणावाला सम 
'केती, अने पांचमा गुणठाणावाला देशविरतिश्रावक, तथा बच्चा सातमा गुण 
गणावाला मुनिराजने सामायिक जाएउवुं, तेमां आठ तत्त्व पासीयें, अने सम 
जिरूढनयने में केवल्ली जगवानने सामायिक जाएदुं. तेमां नव तत्त्व पा 
मीयें, तथा एवंज्ूतनयने में सिझछज्गवानने सामायिक जाएं. तेमां 
त्रण तत्त्व पामीयें. ए रीतें ज्ञाव सामायिकना खरूपनो. परमार्थ जाएवो 
१४ए० शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी ज्ञाव चडविसब्वामां केटलां तत्त पामीयें? 
गुरु-एवंज्ूत नयने सतें हमणां कृषज़ादि चोवीश तीर्थंकर ज्ञावनिकेपे 


रु जा 


- सिद्चक्तेत्रमां बिराजमान वत्ते छे; तेने जाव चजविसह्ोो कहीयें. एटले हमणां . 


एमनी सेवा, जक्ति; स्तुति, पूजादि करीयें ढेयें. ते नेगम नयने मर्तें बत्ते . 


माने पोताना ज्ञावथी गया कालना ज्ञावनी गवेषणा जाणवी, ए सिद्धमां 
वर्ते छे, माटे' तेमां आगल कह्मां, ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें 

१७० शिष्यः-ए नवतत्वमांथी जाववंदन आवश्यकमां केटलांतलपामी यें? 
.  गुरु-श्रीवीतरागनी आझा पालनार, शुझूमसागेना प्ररूपक, आत्म त 
' क्वना रसीया, मोक्ाजिलाषीपणें पोताना आत्मानु साधन करे के, णवा 
. शुरु आदिक आचार्य नगवानने कृति कर्मा दिक एटले झादशावत्त वंदन, वि 
धिपूर्वक करबुं, परंतु आ जञव तथा परजवनी वांढा रहित, सान अहंकार 
गाली, यशःकीत्तिनी वांढा रहित, एक पोताना आत्माने कमेथकी मूकाववा 
. निमित्ते करे,तो महोटो लाज़ जपाजन करे ॥ उक्त चा। तिहयरतं सम्मत्त,खाई 
थे सत्तसी तश्याए॥ वंदएण विहीणा, बरू: च दसारसीहेणं॥ १ ॥ अस्या 
थे:-श्रीकृष्ण वासुदेवें विधिपूर्वक एक साध्यें अंतरंग राग सहित चंदणा 
. करता तीथकर गोत्र जपाज्य अने क्रायिक सम्यक्त् पास्या; तथा सातमी. 
नरकनां दक्षियां एकठां मेलव्या ह॒तां, तेमांथी चार नरकनां काप्यां, माटे 
जाव बदन आवश्यकसां आगल कह्यां, ते रीतें आठ तत्त जाएवां 
. शए१ शिष्य:-ए नव तचमांथी ज्ञावपडिक्षमणामां केटलां तत्त पामीयें? 
+ .. शुरु-छाब्दनयने मतें पापथकी निवत्तंदुं लेने पडिक्षमएं कहीयें तिहां 


/॥॥ हि ...._ नवतच्ना अन्नोत्तर, 


जे दिवसनुं पाप लाग्युं होय ते सांजने पडिक्रमणे निवत्तें, अने रात्रिनुं 
. पाप ब्ार्ग्यु होय, ते प्रभातने पडिक्रमणे निवत्ते, तथा पन्नर दिवसलु पाप _ 
लाग्सु होय, ते पाखीने पडिक्षमणें निवरत्ते, अने चार मासनुं पाप लाग्युं 
होय, तें चोमासीने पडिक्षमणे निवत्तें, तथा बार सासनुं पाप लाग्यु होय, 
ते संवत्सरीने पडिक्षमणे निवत्ते, ए रीतें पडिकमएं करवाथकी पाप निवर्ते 
खरु॑ परंतु ते कोने निवत्ते? के जे अंतरंग सत्तागतें वस्तु धर्म रहो 3, ते 
निरावरण पणे प्रगट करवाने अर्थें पडिक्कएएं करे छे, ते प्राणी पाप थ. 
की निवत्तें छे, परंतु सत्तागतना जाएपणा बिना पाप टक्के नही, माटे ए 
वी आलोयणा सहित जे पडिक्मएं करदुं, तेतो देशविरति पांचमा ग्रण 
' गणा वाला श्रावक तथा बच्चे सातसे ग्रृंणठाणे वत्तेनारा साधु मुनिराज ते 
ने जदयें आदव्युं के, माटे तेमां पूर्वे कह्मां, ते रीतें आठ तत्त पामीयें, 
१०५४ शिष्यः-ए नव त्तमांथी जावकाडस्सग्गमां केटलां तत्त पामीयें ? 
_गुरु-जे शब्द नयने में जाणएपणा सहित बाह्यथकी तो. मेरुनी परें. 
निश्चल पणे थएने दुष्ट जीव जे वाघ सिंह, शीयाल, रीछ् अने सर्पादिक: 
तिर्यचना करेला उपसग्गे तथा देवता अने मनुष्यना करवा उपसग्गे जेवा के. 
केदन, जेदन, ताडन, तर्जनादिक तथा कूर वचन, कडवां वचन रूप अनेक 
प्रकारना उपसगे थाय, पण समता रखें तीनो एयो जे मुनिराज, ते निश्च 
ल्षित पणे वर्त्ते, परंतु कोप करे नहिं, अने अंतरंगथकी तो सत्तागतना - . 
डपयोगमा खपरनी वेंचण करतो थको अमोल पणे वर्त्ते, ते प्राणी महों 
टी निर्छकरा घत्यें करें, तेने जावकाडस्सग्ग कढ़ीयें. तेमाँ आठ तत्त पामीयें. ... 
२०३ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी ज़ावपतच्चक्राण आवश्यकमां केटलां तत्त ९ 
: गुरु।-शठ्द नयने में उब्बानिरोध पणे ज्ञाव पतच्चक्ाण जे जे वस्तुनां 
प्राणी करे छे, ते प्राणी मोक्त नगरने नजीक करे छे,- एटले आ जवने : . 
बिपे यशःकीत्ति, मान, शोज्ा, तथा. इंडियसुखनी त्ञालचथकी रहित - 
निरिह पणे तेमज परणनवनी इल्ा जे देवता, चक्रवर्ती, वासुदेव, तथा ४. 
. डझादिकनी ऋडिलनी वांगा थकी रहित थको एक पोताना आत्माने निराव: 
: रणु करवारूप जे जे| पच्चक्राण करे के, ते तो सर्वे ज्ावपच्चस्काण आ - 
वश्यक कहीयें, तेमां आगल कद्यां, ते रीतें आठ तख पामीयें, ए रीतें जा 
वथकी पडावश्यकलुं स्तरूप संक्तेपसात्रें करी कझुं.. . हक 26. 
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१०५४ शिष्यः-एं नव तखमांथी रमणिक तत्व .केटलां पासीयें ? 

गुरु-ए. नव तत्तमां अनेक नयनी अपेक्तायें करी एक जीव त॑ 
त्व रमशिक जाएवबु. केम के नेगम अने संग्रह ए बे नयने में पारिणा 
मिक जावें करी सबे जीव पोताना खरूपर्मा रमंणिक जाणएवा. अने व्यव 
हार नयें करी तो जीवने अजीवरूप पुक्नलमां रमणिक पएु जाएबुं. त 
था ऋजुसूत्र नयने मरते जीवने शुज्ञांशुन रूप परिणामें करी पुष्य अने 
पाप रूप आश्रवर्मा रमणिक पएं जाणवु. तथा शब्द अने समजिरूढ ए. 
वे नयने मरते तो जीवने संवर अने नि्करा ए बे तखमां रमणिक पएुं 
'जाएवबुं, तथा एकला समजन्निरुढ़ नयने मतें जेवारें जीवें घातीकम खपा 


वी, झ्ानादि अनंत चतुष्टय रूप लढ्णी प्रगट करी, तेवारें एनें झव्यमों 


'क्ष पदमां रमणिकपएुं जाणवुं, ए रीतें ए नव तंत्वमां रमणिक पछुं एंक 
जीव तसने जाणवबुं, पण जे प्राणीने एष्टदेव तथा युंरुऋपाथकी नय नि 
क्षेपानी कला ग्राप्त थए हशे, ते प्राणीने ए प्रश्नोनों अर्थ विचारतांघंणी 
रीज उपजशे मारे नय, निक्केपा, झव्य, ज्ञाव, निश्चय व्यवहार जाण 
पएं विशेष रीतें करदुं, एटले समकेत रूप रल्ननी प्रतीति थाय 
१५७ शिष्यः-ए नव तस्वमांधीअशुतप्रकारें रस णिकखज्ञावमांकेटलाॉंतत? 
. _गुरु-झुजुसूत्र नयने सतें अशुत् प्रकारें रमणिक खज्ावमां पांच तत्व 
पामीयें, ते कहे छेः-एक तो रमणिक ते जीव अने अशझुज् ते पाप तथा ए 
पापनां दल्लीयां अजीव ते आश्रवच्नूत जाणवां, अने ए दल्लीये जीव बंधाय 
छे. माटे जीव, पाप, अजीव, आश्रव अने.बंध, ए पांच तत्त पामीयें. 
, १९४६ शिष्यः-एनवतचमांथी शुज्नप्रकारें रमणिकखज्ाव्ा केटलांतत्वबे ? 

गुरु-कुंजुसूत्र नर्यने म्तें पढेले गुणठाएे शुज्ञ प्रकारें रमणिक खज्ा 
व होय तेमां पांच तत्त पामीयें, एक तो ( रमणिक के० ) जीव पोते, वी. 


( शुत्न के० ) पुण्य, ते पुण्यनां दल्लीयां अजीव के, ते आश्रवरुप जा -.. 


ण॒वां, अने ए दलीये जीव बंधाय के, ते वंध तत्त थयुं, एटले जीव, 
प्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पाँच तत्व थर्या, 
. रपव शिष्यःएनवततमांथीशुझूपकारेंरसशिकखजावममाकेटलांतत्तपामीयें : 
गुरु-शंडद अने ससज़िरूढ नयने सतें चोथा शुणठांणाथी यावत्‌ ते . 
रमा अने चोदमा गुणगाणा पर्यत जीवने शुरू प्रकारें रमणिक दशा जा 


ण्ष्‌ .नवतचना प्रश्नोत्तर. 
ण॒वी, तेमां आठ तत्त्व अने नव तत्त पासीयें. एटले ( झुज् के० ) पुष्य 
ना दलीयां अने ( अशुज्न के० ) पापनां दल्ीयां आगल ए वे प्रश्न कह्मा | 
9, तेमांहे जीव लेपाणो के, अर्थात्‌ ए शुल्ाशुज्ञ कमिरूप कचरामां जीव 
लेपाणो ठे, पण तिहां थकी शुझ्धिना करनारा एक संवर अने बीजुं निक्लरां. 
ए बे तत्व जाणवां, एटले शब्द अने समजिरूढ नयने मंतें समकेत जा. 
वें चोथा गुणगाणाथकी मांदीने यावत्‌ अगीयारमा बारमा गुणंगाणा ल 
गें जे जीव वत्तें छे, तेमां पूर्व कह्मां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. एक तो 
' जीव अने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां प्रजीव रूप अनंतां रहां के, ते 
आश्रव रूप जाणवां तथा ए दल्लीये जीव बंधाणो छे, एटल्ले जीव, पुण्य, 
पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए ढ तत्व थयां तथा जीव॑ अंजीव रुप . 
स्वंपरनी वेंचण करी जिहांसुधी जीव, स्वरूपमां रहे, तिहां सुधी संवर क 
हीयें. अने जिहां सुधी संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अन 
ती निर्करा करे, ए रीतें पू्वोक्त 3 तत्तमां संवर तथा निञआरा जेज्लीयें, ते. 
बारें ओठ त् पासीयें:- अने समजिरूढ नयने में तेरमे शुणठाएँ शु. 
झ प्रकारें रमशिकपएं केवली जगवानने जाए, तेमां पूर्वोक्त आठ त 
सनी साथें केवलक्ञान पाम्या,एटले झव्य मोक्त पद पाम्या ते नव कहेडुं. 
१०७ शिष्यः-ए नव तखमांथी निश्चयथकी रमणिक स्वन्ाव्समां के 
टल्लां तत्व पामीयें ? है है डक 
गुरु-एवंजूत नयने सततें निश्चयथकी रमणिक स्वज्नावर्मां त्रण तत्व 
पामीयें, केम के निश्रयथकी रमशिकपएं तो मोक् पुरीमां. सिझनां जीव 
ने छे, तेमां तो एक सिझनो जीव ते जीव तत्त अने यथाख्यात चोरित्र - 
रूप गुऐँ करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते बीजुं संवर तत्त. जा 
'णडु. तथा त्रीजु ज्ञावमोक्त पद पास्‍्था छे, ते त्रीज'ु मोक्ततख जाणऊु. 
. ?एए शिष्यः- ए' नव तचमांथी ध्यातारूप केटवां तत्त पामीयें ? . - 
गुरु- ए नव ततमांथी ध्याता रूप एक जीव तत्त जाए, कारण के 
कोइ जीव ऋजुसूत्र नयने में क्रोध, मान, माया, लोज, विषय, कषाय, _ 
 निद्धा, विकथा, हास्य, विनोद निंदा अने ईर्ष्या, ए आदें अनेक पघकारें अं 
 झुज्ञ परिणामें करी नरक अने तिर्यच गतिनां खुखने ध्यावे छे,: अने वंल्ी 
'कोछएक जीच तो झुजुसूच् नयने में दान, शील, तप, ज्ञावना; पूजा; भ्र 
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_ ज्ावना; संघनक्तिं, शुरुत़क्ति, उपकोर बुंछि, एं आदि देइने अनेक प्रकारें 
शुत्ञ परिणामें करी मनुष्यगति तथा देवगतिना सुखने ध्यावे छे,तथा को इए 
कजीव तो वल्ली सम निरूढ नयने में शुरू परिंणामें करी मो क्त गतिने ध्यावे . 
बे, ए रीतें नव तत्वमांथी ध्यातारूप एक जीव तत्त जाणवुं 
“2२६० शिष्यः-एनवतचमांथीअशुजप्रकारेंध्यातारुपमांकेटलांतत्वपामीयें ? 
. गुरु-अशुन्न प्रकारें ध्याता रुपमां पांच तत्व जाणवां. तेमां एक तो 
(ध्याता के० ) जीव, बीजुं ( अश्युत्न के० ) पाप, त्रीजुं पापनां  दक्षियां ते 
अजीव छे, चोथुं ए आश्रव रूप जाएंदुं, अने पांचमुं बंध तख जाणडुं. - 
१६१ शिष्य:-ए नव तच्मांथी शुनप्रकारेंध्यांतारुपमां केटलातत्तपामीयें? 
: ग्रुरु-ए नंव ततमांथी शुत्ष पकारें ध्यातारूपमां पांच तत्त पासीयें, एक . 
तो ध्यातारूप जीवतत्त अने बीजुं ( शुज्ञ के० ) पुण्य ते .पुष्यनां दलीयां 
अ्रजीव ले, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दल्लीये जीव बंधांणो के, एटले 
जीव, पुण्य, अजीव आश्रव अने बंध, एं पांच तत्त पामीयें दे 
१६४ शिष्य:-ए नव तक्तमांथी श्रुरूपकारें ध्यातारुपमां केटलां तत्वें-हे ? 
गरुरु-ए नव तत्तसांथी शुद्धप्रकारें ध्याता रुपमां आठ तत्तं तथा नव॑ 
- तल पांमीयें, कारण के शुनाशुन्न विकाररुप॑ जे कम, तिहांथकी जीवने 
“शुझूनां करनार, एक संवर अने बीजुं निक्केरा,ए बे -तत्त के, केम॑ के शब्द - 
अने समजिरूढ नयने मतें चोथा गुणगाणाथी मांदीने यावत्‌ उञ्मस्थ अ 
' 'चस्था बगें जीवने शुरू प्रकारें ध्याता रूपमां पूर्वे कह्मां, ते रीतें आठ तत्त्व 
पामीयें, अने समजिरूढ नयने मर्तें तेरमे गुणठाएं शुद्ध प्रकारें ध्याता के 
वल्ली जगवान्‌ कहीयें तेमां आगल-कह्मां, ते रीतें नव तत्त पामीयें 
१६३ शिष्य:-ए नव तत््वमांथी बहिरात्मामां केठलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-बहि रात्मा जीव, पढेले मिथ्यात्र गुणणाणे होय, जे माटे बाह्य 
संपदायें रत होय,तेने बह्रात्सा कढीयें॥गाथा॥ पुछलसे रातो रहे; जाणे .. 
. एह निधान ॥ तस लाजें लोक््यो रहे, वहिरातम अजिधान ॥ १ ॥ अर्थ+- 
एटले शुज्लाशुल कमे विषपाक फलने जदयें करी राज्य, झड्धि, जार, हुकम, 
दास, दासी, सुज़ट, सीपा३,आवरूु, इल्कषत, शोजा,पुत्र, कक्षत्र,कुटुंच, परि' 
.._ बार, राग, रंग, कला, विकला, झाहापण, चतुराई, हाव, नाव, नाटकं,- कौ 
5. तुक, पोताना शरीरनी कांति,बल,जुवानी,मद,अ्ंकार,ए आदें देह अनेक 


छह... नवतचना अनश्नोत्त,..... -. 


भ्रकारें पोतानी शोजा देखी तेना उपर एकाग्रचित्ते रीज साने मनमां एम... 
जाए जे संसारमां सुख एक हुंज नोगवुं हूं, ए रीतें पोताना स्वरूपथकी 
: जे वाह्य ज्ञाव के, तेने आदरी तेनां सुख बिलसे तेने बह्रात्मा कहीयें. 
तेमां आगल मिथ्यावग्रुणगणे कष्यां, ते रीतें  तख पामीयें.... ..* 
. १६४ शिष्य:-ए नव तत्तमांथी अंतरात्मामां केटलां तत्त पामीयें ?. - 
... गुरु-दोहा ॥ पुछलजाव रुचे नहीं, ताथें रहे उखदास॥ सो अंतर आ 
त्मा बढ़े, परमानंद प्रकाश ॥ १ ॥ पुज्नल खल् संगीपरें,सेवे अवसर देख॥ 
तबु शक्ति ज्यूं तक्कडी, ग्यान ज्ेद पद लेख ॥ ४॥ बहिरातम तज आत 
मा, अंतर आतम रूप ॥ परमातमने ध्यावतां, प्रगटे सिझस्वरूप ॥ 3 
मा्टे बाह्या संपदा थकी जेनो विरक्त जाव वरत्तें छे, अने पोताना आत्म - 
स्वज्ांवमां रक्तज़ाव वर्त्ते ढे तथा पोताना सहज समाधिपदने विरहें उशखें 
करी असमर्थ थको फुरे छे, एवो जीव, चोथा ग्रणठाणाथी मांमझीने बारमा 
गुणठाणा बगें अंतरात्मा कहीयें. ए अंतरात्मा जीव, ते सम्यगू्‌दशि जाग्यो 
थको विवेकरूप लोचनें करी सहितथको परनावथकी जदासी होय, ते... 
वारें साचो नय देखतां एनु जगतमां शन्नुमित्र को. नथी, एने कोए जी 
वर्थी बेर विरोध पण नथी, ए से जीवने पोता सरखा जाणी तेनी दया - 
पाले, रक्षा करे, उपकार करे, ते परदया जाएबी. अने पोतानो आत्मा _ 
कमेने वशे करी 5ःखी बे,अनेक प्रकारें पीडा पामे के, जन्म, जरा, मरणनां 
झुःख जोगवे छे,तेने कमिरूप झःखथकी मूकाववाना जे परिणाम ते स्वदया 
जाएवी. एटले जे कारण आत्माने कह्ानजावें करी समजाबे, के रे जीव! 
तुं अनादि काज्ननो ज्षमतो थको जे तें ज़ोग जोगवीने, छोड्या, ते महा 
विकाररूप अनंत उः्खना दातार, तेहनी फरीथी तु वांढा करे छे, तेथी तु 
जने लाज केम -नथी उपजती ? अने जे आहार लझने ठोड्या ते वल्ली « 
पाठ आहार पणे करे वे ? एड आचरण उत्तम विचेकी आदरे नहीं, केम 
के वम्या आहारनी एछा तो शान होय,ते करे? ए रीतें मनःपश्चात्तापें करी 
पोताना वोधवीज सुख सहज रसने चाखे, एटल्ले समकेत रुप झान दृधियें 
करी स्वस्वरूपप्रकाश, चिदानंद, विज्ञ, विनाश रहित,;एक तु शा खतो, सर्व 
जगतना जाव प्रप॑च जाणवाने शक्तिमंत, पु तारुं स्वरूप असंख्यात प्रदेशों 
करी सहित के, पण पक एक प्रदेश अनंता कम परमाए राग्रझ्लेपनी वि _ 


नवतच्ना प्रश्नोत्तर.....-. -+ एए 


काशे अति स्निग्ध.पणे निविड्ज्ूत थंएट लागा ढें, तेणें करी झ्ञानखरूप द.. 


बाए गयुं छे, ते प्रगट करवाने अर्थे संसार उदासी त्यागरूप वेराग्य जावना _ 
जावतो खपरनी वेंचण करी खखरूपनु यहण करे, अने परखरुपने विज्ञाः . 
वरूप जाणी त्याग करे, ए रीतें अनुत्वरसमां जीलतो ध्यानरूप अश्नियें 
करी कम आवरणने 'जस्म करतो थको, थोडा कालमां परमानंद पद प्र॒त्यें.... 
पामे, तेने अंतरात्मा कढीयें. तेमां आगल कह्मां, ते रीतें शाठ तत्त पामीयें... 

१६७ शिष्य:-ए नव ततमांथी झव्यपरमात्मामां केटंलां तत्त पामीयें ? 

_. शुरु»-समन्निरूढ नयने मरते तेरमे गुणयाणे केवल्लीने झव्यपरमात्मा 

कहीयें, तेमां आगल कट्मां, ते रीतें नव तत्त पामीयें .. 
१६६ शिष्यः-ए नव तत्वमांयी जावपरमसात्मामां केटलां तत्व पामीयें ? 

: ग्ुरु-एवंज्ूत नयने मरते जे ्ोकने अंतें बिराजसमान सादि अन॑तंमेः 
ज्ञागें वत्ते के, एवा सिझ जगवाननें ज्ञावपरमात्मा कहीयें, तेमां आगल 
 कह्यां, ते रीतें त्रण तत्त पामीयें 
.._ १६७ शिष्य+-सिझ  परमात्माना खरूपमां झान, झ्ञाता अने क्षेय, 

त्रिज्ञगी उपजे के, तेनो ध्यो परसार्थ ? _ ह 
' गुरु ( ज्ञान के० ) जाणपएं ते जीवनो गुण छे, ते झ्ञान गुए करीने' 
त्रण कालनु खरूप प्रत्यक्ष पप्त एक समयमां सिझपरमात्मा: जाए छे, 
तेथी सिझनों जीव, हाता छे, अने जेने झान गुंणें करी जाऐे छे, एवां' 
सर्व झब्य ते क्षय के,ए सिद्ध परमात्माने विषे त्रिन्नंगीनुं खरूप जाणदुं. - 

२६७ शिष्यः-सिझः जवानना स्वरुपसां कर्ता, कारण अने कार्य, ए 
तज़िज्न॑गी जपंजे के, तेनो श्यो परसार्थ ? हे 

गुरु-कर्त्ता सिझनो पोतानो जीव जाणवो, अने झान, दशैन, चारि 
त्र तथा वीये रूप अनंता गुण जे छे, ते कारण जाएंवाँ, तथा ( काये 
क्वे०.) पर्यायलु उत्पाद व्यय रूप नव नवा झेयनी समय समंयः अन॑ती: 
 अन॑ंती बत्तेना रूप जे सुख, ते सुखनु आस्वादन ते कार्य जावुं 
._ १६ए शिष्य/-सिझ जगवानना स्वरुपसां ध्यान, ध्याता अने ध्येय, 
ए त्रिज्॑गी जपजे छे, तेनो ब्यो परमार्थ ? 

गुंरः-ध्यान ते सिझना जीवोने पोताना स्वरुपनु के, ते चार ध्यानथ . 
' की -जत्तर जाएबुं, अने तेनो ध्याता ते सिझनो पोतानो जीव तथा ध्येय 


पद .._ नवतच्चना प्रश्नोत्तर 


ते आत्मिके खरूप जाणवुं. ए रीतें जे जीव, सिर परमात्मालुं स्वरुप जा 
ऐ, तेवारें तेने सिझ्ूनां सुख प्रगट करवानो जञाव जपजे, अने सिदझ्धनां सुख-. 
घगट करवानी वांढायें जे कारण सेवे के, तेने समकेतनी प्राप्ति जांणवी, 
१४० शिष्यः-ए नव तमांथी अशुन्न ध्यानमां केटलां तख पामीयें ? 
गुरु-ऋुजुसूत्र नयने मसतें पढ़ेले गुणठाणे अशझुज्ञ ध्यान होय; तेमां - 
पांच तस जाणवां, कारण के एक तो अशुन्न ध्याननो. कर्ता. जीव तत्तः. 
अने ( अशुज्ञ के० ) क्रोध, मान, माया; लोज़; विषय, कषाय, निद्धा, वि - 
कथा, निंदा, ईर्ष्या, क्लेश, कजीयो, वाद, विवाद, ए आदें अनेक प्रकारनु 
अशुन ध्यान के, ते सर्व बीजुं पाप तत्त जाणवबुं अने ते पापनां दलीयां' 
अजीव छे, ते आश्रव रूप जाणवां, माटे त्रीजु अजीव अने चोथुं आ 
श्रव तत्त तथा ते दल्ीये जीव बंधाणों ते पांचमु बंधतत्त जाणवुं 
१६१ शिष्यः-नव तचमांथी शुत्न प्रकारें ध्यानमां केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-झुजुसूत्र नयने मतें पहेले गरृणवाणे शुज्नध्यानरूपमां पांच तत्त 
जाएवां. तेमां एक तो ध्याननो कर्त्ता जीवतत पोते जाणवब॑ अनेक (शुत्ष - 
के०) दान, शील, तप, ज्ञावना, परोपकार, करुणा, दया, चेत्यनक्ति, पूजा, 
प्रभावना, ए आदिक अनेक प्रकारनु शुत्न ध्यान जाणबु,एवा अनेक प्रकार 
ना शुज्ञ ध्यानमां जीव वत्ते छे, तेथापि अतरमां इंड्ियरुप सुखनी लाल . 
चना परिणाम छे, तेणँ करी ( शुज्ञ के० ) पुष्य जपाज॑न करे छे, ते वी 
जुं पुण्यतत्व थय, अने ते पुण्यनां दल्ीयां अजीव छे, ते आश्रवरुप जा 
एवाँ, एटले त्रीज॑ जीव तख अने चोथशुं आश्रवतस -थयु. अने एद -:- 
लीये जीव बंधाय ढछे, ते पांचमु वंधतत्त थयु । 
१७४ शिष्यः-ए नव तसांथी शुरू ध्यानरूपमां केटमां त् पासीयें ? _ 
गुरु-शब्द सम जिरूढ नयने मतें समकेत ज्ञावें चाथा ग्रृणवगाणाथी मां. 
भीने यावत्‌ तेरमा चोदमा गुणठाणा कगें शुद्ध ध्यान जाणवबुं, तेमध्यें शब्द 
नयने में समकेत ज्ञावें ठछे, सातमे गुणठाएे जे जीव शुद्ध ध्यानमां वर्त्ते . 
छे, तेमां आगल कट्यां, ते रीतें आठ तख' पामीयें, अने समलिरूढ नयने 
में तेरमे, चोदमे गुणवाणे केवल्ली लगवान शुक्कध्यानना वीजा जीजां पा. - 
था वचालें शुद्ध ध्यानें वर्तते छे, तेमां आगल कह्मां, ते रीतें नवतत्त पामीयें? 
१४४ शिप्यः-ए नव त्वमांधी कसफल चेत॑नामां केटलां तत्त पामीयें ? 


द नवतच्ना प्रश्नोत्तर, प्पु 
: गुरु»जे जीव, कमेनां फल जोगवें के तेने कमेंफल चेतना कही यें, ते प 
हेला गुणठाणाश्री मांदीने चोदमा ग्रणगाणा लगें जाणवी, तिहां जे पढे 
ले गुणगणे मिथ्यात्वी जीव कमैनां फल जोगवे छे, तेमा आगल कहां, 
ते रीतें उ तत्व पामीयें, अने समकेत ज्ञावें चोथा गुंणठाणाथी मांसीने 
यावत्‌ अगीयारमा बारसा गुणवाणा पर्यत जे जीव, कर्मनां फल जोगवे 
छे, तेमां आगल कट्यां, ते रीतें आठ तल पामीयें, तथा समजिरूढ नय 
ने मतें तेरमे चोदमे गृंणठाणे वत्तेता केवल्ली ज़गवान्‌, पण कसेनां फल 
जोगवे के, तेमां आगल कट्यां, ते रीतें नव तत्व पामीयें. जी 
१७४ शिष्यः-ए नव तत्तमांधी कानचेतनामां केटलां तत्त पामीयें १ 
गुरुः-शब्द नयने में चोथे ग्रुणणठाणे समकेती जीवने - झानचेतना 
 जाणवी, अने पांचमे ग्रुणणाणे देशविरति श्रावकने पण झानचेतना जा 
'एवी, तथा ढछ्ठे, सातमे, यावत्‌ अग्यारमे, बारमे गुणवाणे वत्तेता साधु मु 
निराजने पण झानचेतना कहीयें, कारण के एक रुूपैयानी पूंजीवालो पण 
रुपेयानो धणी कहेवाय,अने दश रूपेयावालो पण रूपेयानों ध्ी कह्ेवा 
य, अने सो रुपेयावालो पण रूपैयानो धर्णी कहेवाय, तथा हजार रुपेया 
बालो पण रुपेयानों घणी कहेयाय, एम यावत्‌ लाख रूपेया अने क्रोड 
रुपेया वालो पण रूपेयानो धणी कहेवाय, तेम इहां चोथा गुणठाणाथी 
यावत्‌ चोदमा गुणठाणा पर्यत तथा मोक्त पर्यतना सर्वे जीव झानी कहींयें 
-: तिहां शब्दसम जिरूढ नयने में समकेतजावथी मांदी यावत्‌ अगीयारमा 
“ बारमा गरुणठाणा क्षगें जे साधु, मुनिराजपणे बिचरे के, तेमाँ आठ तत्त्व 
पामीयें अने ससनिरूढ नयने में तेरमे चोदमे ग्रुणठाएे केवली जग 
वान्‌ विचरे छे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें नव तत्त पामीयें, तथा एवंजूत 
नंयने मतें सकल्ल कम क्रय करी लोकने अंतें बिराजमान अनंत सुखने 
 बिलासें करी सादि अनंतमे ज्ञागें सिद्ध: परमात्मा वरत्ते छठे, तेमाँं आगल 
. कहां ते रीतें त्रण तत्त पासीयें. ह । 
. १ह७ शिष्यः-नवतततमांथी अश्ुज्न परकारें कमेचेतनामां केटलांतल्वपामी यें? 
.._ शुरु-कजुसूत्र नयने सतें पहेले सुणठाणे अशुज्ञ प्रकारें कमे चेतना 
माँ पाँच तल पामीयें, ते आवबी रीतें:-कोह जीवनी चेतना पापरूप प 
रिणासें वर्त्ते छे; तेने अशुत्न पकारें कमेचेतना कहियें, तेमां एक तो जी 


पाए नवतत्ना प्रश्नोतर 
वनी चेतना ते जीवतत्व, बीजुं अशुत्न एटल्ले पाप तत्व, त्रीजुं पापनां द 
लीयां ते अजीवतत्त, चोथुं ए आश्रव रूप के .माटे आश्रव तख अने . 
पांचम्ुु ए दल्लीये जीव बंधाय छे, माटे वंधतत्त जाणवुं पे 
१७६ शिष्यः-ए नव तत्तमां शुत्न प्रकारें कमे चेतनामां केटला तस्वढे? 
ग्रुरु-झुजुसूत्र नयने मरते पहेले गुणठाणे शुन्न पकारें कम चेतनामां 
पांच तत्त्व पासीयें, तिहाँ कोह जीवनी चेतना पुष्यरूप परिणामें वर्चे के, 
तेने झुज्ष प्रकारें कमेचेतना कहीयें, तेमां एक जीवनी चेतना अनें बी 
जुं ( शुत्न के० ) पुण्य, त्रीजुं पुष्यनां दल्लीयां ते अजीव-तत्त, चोथुं ए आश्रव 
रूप छे माटे आश्रव तत्त, पांचमुं ए दल्ीये जीव बंधाय के माटे बंधतत्तवं के; . 
१घघशिष्यः-एनवतत्तमांथीआरत्तरोडध्याननीजञावनामांकेटलांतत्त्वपामीयें 
.गुरु--आत्त रौद्धध्यान पढ़ेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने होय, तेमाँ आ 
- गल कह्मां, ते रीतें छ तत्व पामीयें, अने चोथे ग्रुणवाणे समकेती जीव तथा 
पांचसे गुणगाणे देशविरति जीवने पण आत्त रोड ध्यान होय, ए परमार्थ 
देवचंडजीकृत आगमसार थकी जाएवो. तेमां आउठ। तत्त्व पामीयें 
१ए० शिष्यः-एनवतत्त्वमांथी धर्मध्यानशुक्कप्याननी ज्ावनाम किटलांतलवछे! 
गुरु-शब्दसम जिरूढ नयने मरते धर्मध्यान. तथा शुक्लध्याननी ज्ञाव 
नासां आठ तथा नव तत्त्व पामीयें, तिहां शब्द नयने मरते धर्मध्याननी 
ज्ञापनायें चोथे ग्रणवाणे समकेती जीव अने पांचमे गुणठाणे- देशविरति 
जीव, तथा ढछ्ठे सातमे गुणणाणे साधुमुनिराज होय, तेमां आगल कहां, 
ते रीतें आठ तत्व पामीयें. तथा शुक्कध्याननी जावना वाला जीव, नवमे 
गुणयाणेथी यावत्‌ अगीयारमा वारमा झंणठाणा छगें ढञ्मस्थ मुनिराज 
होय. तेमां पण आठ तस्व पामीयें. अने तेरमे चोदमे सुणठाणे केवल्ली 
सगवान शुक्कध्यान ध्यावे के, तेमां नव तत्त पासीयें 
१्ए.् शिष्य;-एनवतलवमांथीअशुन प्रकारेंजीवनेवाधकरुपकेटलां तत्व? 
गुरु-झूजुसूच नयने में पढेले गुणठाणे अशुज्ञ अ्कारें जीवने वाधक 
रुप पांच तत्त पामीयें. तेमां एक तो जीव तत्त, वीजुं अश्युन्न प्रकारें वा 
धक ते पाप, तंथा ए पापनां दल्लीयां अजीव ते आश्रवरूप जाणवां, एटले 
जी अजीव, चोथुं आश्रव अने पांचमुं ए दल्ीये जीव वंधाय ठे, ते बंध... 
१७० शिष्यः-ए नव तक्तमांथी झुलप्रकारें जीवने वाधकरूप केटकां: तत्तत? 


नवतचना प्रश्नोत्त, ..... एए. 


गुरुः-छजुसूत्र नयने में पहेले युंणवाणे जीवने शुज्षप्रकारें बाधकरूयप 
पांच तत्व जाएवां- तेमाँ एक तो जीव, बीजुं शुलप्रकारें बाधक ते पुण्य, . 
ज्ीजुं ए दल्ीयां अजीव ले. चोथुं ए आश्रव रूप ले अने पांचसुं बंधतत्व, . 
१०१ शिष्य+-ए नव तत्तमांथी जीवने शुल्नप्रकारें साधकरूप केटलां तत्त्व? 
...गुरु-चोथे गरुणठाणे समकेती जीव, पांचंमे गुणवाणे देशविरति, अने 
ठंछे सातमे गुणठाणें साधुसु निराज़ अने यावत्‌ अगीयारमा बारमा शुणठा 
. शापर्यत शब्द समतिरूढनयने मरते शुरूप्रकारें साधक दशा जाएवी, तेसां 
आगल कह्मां, ते रीते आउ तत्त पामीयें. अने समजिरूढ नयने में तेरमे 
 'चोौदसे गुणठाएं केवली जगवानने शुद्धप्रकारें साधक दशा जाणवी, तेमां 
 आगल कह्यां, ते नव तत्त पामीयें 
- १5१ शिष्यः-ए नव तखमांथी कर्तारूप केटलां तत्व पामीयें ? 
गुरु-ए नव तसखमां अनेक नयनी अपेक्तायें करी.कर्त्तारूप एक जीव 
तख जाएवबु.ते आवी रीतें:-नेगम' अने संग्रह नयने सतें सर्वे जीव, पोताना 
स्वरूपमां पारिणा मिक जादें वत्ते छे,झने उयवहारनयें करीजीव शुलाशुन रु 
प करणीनो कर्ता कहीयें,णटले कोइजीव व्यवहारथकी शुनाशुनरूप करणी 
करेल्षे, अने रूजुसूत्र नयने मतें अंतरंगजावनी चिकाशरूप परिणास वर्त्तता 
' नथी. तेमाटे ते जीव, पुण्य पापरूप फल भ्रत्यें न पामे, केस के ऋजुसूत्र . 
नयने में अंतरंग जावनी चिकाशरूप परिणास बिना जपरथकी व्यवहार 
नयने सतें शुल्॒करणीरूप वीरा शालवीयें अढार हजार साधु प्रत्यें वाया, 
तथापि पुण्यरूप फलप्रत्यें न डपाज्य, तेमाटे अंतरंग जावनी विकाशविना 
पुण्यरूप दल्लीयां चोदे नहीं ॥ गाथा ॥ आतमसाखें घम जे, लां जनलुं शुं 
काम ॥ जनमनरंजन घसेनुं, सूब्य न एक बदाम ॥ १॥  अर्थ:-अंतर॑ग 
' आत्मानी साखें जे धरम करवो, ते घमे प्रमाएं छे,एटले आत्मा निरावरण 
करवा सारु धर्म करवो ते प्रमाण बे अने ( जन के० ) लोक तेनां मन रीज 
ववा रूप अथवा यश/ःकीत्ति शोजानी वांगारूप परिणासें जे धरम करवो, 
अमन मूल्य एक बदाम मात्र पण नथी, एटले वीरा शालवीनी पेरें कृष्ण 
वासुदेवनुं समन रीजववारूप व्यवहारथकी तो झुज्करणी घणीए: करी 
. पण बंदाम मात्र फल शरत्यें न पास्यो.. ए परमार्थ जाणवो, अने. झृजुसत्र 
.... भयने मसर्तें अंतरंगनावनी चिकाश विना उपरथकी व्यवहार नयने मर्तें 


कि ... नवतत्तता जनश्नात्तर. न 75 आओ 


समकेती जीव, करमने वशे करी जोगादिक अशुज्ञ करणी अनेक पकारें करे. 
ढे, परंतु अंतरंग जावनी चिकाश विना तेने पापरूंप दलीयां चोटतां नथी. 
अजञ्र गाथा “झानीको चोग है, सो निल्लराको ढेतु है ॥ अझानीको जोग 
हे, सो बंधफल देतु है” ॥ माटे समकेती जीव, कर्म ने वशें करी अब्नतीने _ 
जदयें संसारमां व्यवहार नयें करी उपर थकी विषयादिक अश्ुज्न करणी 
करे दे, पण ऋजुसूत्र नयने में अंतरंग परिणामरूप जावनी चिकाश वि. .. 
ना कर्मरूप दल्लीयां लागतां नथी, ए परमार्थ जाणवो, एस व्यवहार नयने 
मतें जीवअशुजप्रकारें करणीनो कर्ता के, तेहनुं खरूप सामान्य प्रकारें कझुं... 
वली शझजुसूत्र नयने मतें जावना चिकाशरूप परिणामें करी जीव,पृष्य 
रूप फल प्त्यें पामे, कारण के जीरणशेतें व्यवहार नयने मर्तें उंपर थकी 
तो दान आप्युं नथी, परंतु कुजुसूच्र नयने मंतें अंतरंग दान देवाना जाव 
ना चिकाशरूप परिणाम हता, तेणे करी ज्ञावचिकाशें वारसा देवलोक 
नां पुष्यरूप दत्लीयां लागां, तथा तेमज श्री तीर्थंकर ज़गवाने पण आगल 
त्रीजे जवें रुजुसूत्र नयने में अतरंग जावनी चिकाशरूप परिणामें करी सर्वे. 
जीवने धर्म पमाडी उःखथकी मूकावी सुखीयां करुं ? एवी ज्ञावना जावी, 
ते ज्ञावना चिकाशरूप परिणामें तीर्थंकर नामगोत्रनां दल्लीयां बांध्यों, प 
ण व्यवहार नयने में तो एक जीवने पण घसे पम्माडी ठःखथकी मूका 
वीने सुखीयो कस्मो नथी, तथापि परदयारूप ज्ावधथकी जिननाम के 
जपाज्यु ए परमार्थ के, एटले ऋजुसूत्रनयने मतें जीव, शुत्ञ पकारें कर्से 
नो कर्ता तेनो ए परमार्थ कश्ो- | 
वल्ली झजुसूत्र नयने मतें अंतरंग अशुज्ञ ज्ञावना चिकाशरूप परिणाम 
ते थकी जीव जे छठे, ते पापरूप फल भत्यें जपाजें, जेम कालक सूरियो 
खाटकी ते राजण़ही नगरी मध्ये दिन प्रत्यें पांचशे पाडा मारतो हतो.ते 
सार तेने श्रेणिक राजायें कूवामां टांग्यो अने पाडा मूकाव्या,एटले व्यवहार . 
नयने मरते ते खाटकी हिंसा नथी करतो, पण झजुसूत्र नयने मतें अंतर. 
ग पाडा सारवाना जावरूप परिणामनी चिकाशें वत्ते के, तेथी ओऔवीर प्र 
छुयें कझुँ के हजी पाडा मारे ठे अने पापरूष दल्लीयां जपाजें छे एटले 
व्यवहारनयें तो पाडा नथी मारतो परंतु ऋुजुसूत्र नयने में अंतरंग हिं 
सारूप ज्ञावनी चिकाश वर्चे ठे, माटे हजी पाडा मारे ठे, एम कह्ुं मत. 


द नवतत्वना पश्ोत्तर. - . दर 
ल्ब के चिंकाशें पापनां दल्लीयां ल्ागे छे, एम झुजुसूत्रनयने मरते जीव 
अशुज्त प्रकारें कर्ता तेजुं स्वरूप कद. ए रीतें वयवहार नयनो अने ऋृजु _ 
सूत्र नयनो ए परसार्थ जाणवो, सम्यग्ूदृष्टि जीवने ए बे नय' प्रमाण ढे, 
एटल्ले व्यवहारनयें करणी करवी अने छजुसूत्रनय हुंदयमां धारवो, ते. 
थकी जीवने कार्यनी .सिद्धि नीपजे, | 


. हवे शब्द समजिरूढ नयने मतें जीव क्ानद्टियें करी धर्मध्यान शुक्ल - 
ध्यानरूप शुरू परिणामें करी स्वरूपना चिंतनरूप संवरमां रहेतां समय 
समय अनंता कमेनी निद्रा करे, अन्र गाथा॥ बच्च अछम दसम, उुवाल 
सेहिं मासझः मास खमणेहि ॥ एतोड अणेग ग्ुणो, सोहि जिमीयस्स नाण 
सस ॥१॥ ज॑ अन्नाणी कम्मं, खवेह बहुआएं वास कोडीहि ॥ त॑ नाणी. तिहि 
गुत्तो, खवेह उस्सासमित्तेणं ॥ १ ॥ अर्थ:-सम्यकुझान रहित एवो अह्लानी 
सिथ्यादष्टि जीव, ते ढछ, अछम, दशम, उवालस, पासखमण, मासखसण 
प्रमुख अनेक प्रकारें तपस्या करतो, तथा ए तपस्या आदें देइने अनेक गुऐं 
करी शोजतो घणा वर्षनी कोडी गमे तपस्यायें करी जेटलां कम खपावे,तेट 
लां कम, सम्यक् ज्ञानी जीव,मन, वचन,कायायें करी एकचित्ते सत्तागतनों 
चितनमां रहेतां थ्कां एक आासोह्नासमां खपावे, एटले मिथ्यादष्टि अक्ला 
नी जीव, घणा वषेनी कोडी गमे तपस्या करी जे काम काढे, तेटलुं काम 
समकेतदृश्टि जीव, एक आ्ासोह्नासमां काढे, ए रीतें शब्दसम जिरूढ नयने 
'मतें करी जीव, संवर निल्लरा रूप कार्यनो कर्त्ता तेनो परसार्थ कहो. . 


. हवे एवंजूत नयने मतें जीव सर्वे कमे खपावी, मोक्षपद पामी, लोकने 
अंतें विराजमान सादि अनंतमे ज्ञागें परमानंद सुखने विल्ासे, वाधार - 
हिंत अनंता सिझ परमात्मा वत्ते के, ए रीतें ए नयनी अपेक्तायें करी नव 
- तखतमां जीवनुं कर्तापएं देखाडयुं, तेमाटे ए पंर्तित जीव चित्तमां जतारी, 

नयनी अपेक्ता विचारी, सर्वनय प्रमाण करे, ते घ्राणी सम्यग्‌हष्टि जीव.जा 
. णवो, अने जे एमां एक नय पकडे ते जीव मिथ्याहर्टि जाणवो, ' 
- : ?एई शिष्यः-ए नव तलमांधी अशुत् अकारें कर्त्ता रूप केटलां तत्त के, 
. “ गुरु-झुजुसूत्र नयने में पढेले गुणठाणे अशुन्न प्रकारें कर्त्ता रूपसां 
पांच तत्व जाएवां. एक तो कर्ता जीव पोते, बीजुं (अशुत्ञ के० ) पांप, 


द््पू.... नंवतच्वना तश्चोत्तर, 
त्रीज़ु पापनां दल्ीयां ते अजीव, चोथुं ए आश्रव रूप जाणवां ते आश्रव, 
पांचमुं ए दल्लीये जीव वंधाय के ते वंधतत्त जाणवुं के अप] 


१७४ शिष्य:-ए नव तलमांथी शुत्ञ प्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त बे हो | 


गुरु-झुजुसत्र नयनें मतें पढेले ग्रुणवाएँ शुत्न प्रकारें कर्तारूपमां पां ._ 
: च तत्त जाणवां, जेम कोइ एक जीव शुत्न करणी करे के, अने तेना अंतर॑ - 
ग॑ पुण्यरूप इंड्धिय सुखनी वांढायें परिणाम वर्चे के, तेने शुन्न प्रकारें कर्ता 
कहीयें. तिहां कर्ता जीवतत्त, अने वीजुं (शुन्न के० ) पुष्य, त्रीजु पुष्ष 
नां दलीयां ते अजीव, चोथुं ए आश्रवरूप ढे पांचमुं एण करी जीव बंधाय के. .. 
१००७ शिष्य:-ए नव तखसांथी शुद्ध प्रकारें कर्तारूपमां केटलां तल हे? . 
गरुः-शुरूअकारें कर्त्तारूपमां आठ तथा नव तत् पामीयें, जे कारों. 
शब्द समजिरूढ नयने में समकेत ज्ञावें चोथा ग्रृंणठाणाथी मांसीने या 
वत्‌ अगीयारमा वारमा गुणठाणा बगें ढच्मस्थ अवस्थायें शुरू प्रकारें क. 
सारूप कहढीयें, तेमां आगल कद्यां, ते रीतें आठ तत्त पामीयें. तथा सम 
जिरूढ नयने मतें तेरमे चोदमे गुणणाणे केवल्ली जगवानने शुज्प्रकारें क 
ता कहीयें, तेमां आगल कह्माँ, ते रीतें नव तत्व पामीयें...... 
१०६ शिष्यः-ए नव ततमांथी जीवने अशुज् कारणरूप केटलां तसके? 
गुरु-ए नव तत््वमांथी अश्ुुत्ञ कारणरूप एक पापतस् जाएउबुं, का 
रण के अशुज्न एटले पाप ते पापनां काम तो हिंसादि परिणाम ते आश्र 
 बरूप जाएवां, एटले कारण तो जीवने अशुत्न मब्यां पए जीव तेमांढे 
जले, तो वंधाय अने जो जीव तेमां जलद्बीने बंधाय तो जीव, पाप, आश्रव 
अजीव अने बंध, ए पांच तत्त्व पामीयें. अने जो जीव नही जले, तो नव 
तत्वमांधी एक पाप तत्त्व पामीयें. तेथी अशुत्न कारणरूप जी चने एक तत्त्व छें... 
१०प शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी जीवने झुजकारणरूप केटलां तत्व पामीयें? 
गुरु-जी वने शुज्ञ कारण रूप एक पुण्य॑ तत्तत जाणबु. एटले शुत्ञ कारण ते 
दान, दया, परोपकार, करुणा, सेवा, जक्ति, उत्तम गुणवान्‌ जीवना बहुमा.._ 
न करवा ए आदें अने घकारें शुल्न कारण जाणवां, एटले (झुत्न कें०) पुण्य 
रूप फलनी वांढायें परिणाम वर्त्त छे माटे ते आश्रवरूप जञाणवां एटले. . : 
जीवने कारण तो झुन्न मब्यां, पण तेमांहे जीवनो उपयोग जले तो पुष्य. 
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रुप :दलीयां बांधे तेवारें जीव, पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच 
 तत्त पामीयें नहीं तो झुत् कारणरूप जीवने एक पुण्य तत्त जाएवुं 
१७७ शिष्यः-एनवतलमांथी जीवने शुरूकारणरूप केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-जीव, शुन्नाशुत्न कमैरूप कचरे लेपाणो, तेए कसी चार गतिरूप संसा 
: रमां अनेक प्रकारनी विटंबना जोगवे छे, परंतु जो संवर अने निद्धरारूप 
बे शुरू कारण जीवने मसल्ले, तो कमैथकी ढोडावी मोक्त नगरें पहोंचाड़े 
एरीतें शुद्ध प्रकारें कारएरूप जीवने संवर अने निक्लारा ए बे तख जाणवां 
२०ए शिष्यः-ए नव तखमांची निश्चययकी कार्यरूप केटलां तत्त पामीयें? 
गुरु-एवुज्नूतनयने मतें निश्चयथकी कार्यरूप एक मोक्तले जाण 
बु. ते मोक्तपुरीमां तो आगल कट्यां, ते रीतें त्रण तत्व पामीयें 
. १एए शिष्यः-ए नव तत्तमांधी लोकिक मागेमांहे केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरुः- ( लोकिकमार्ग के० ) संसारहेतुमाग एटले शुलाशुन्न विकार 
. रूप संसारबझिनां कारण सेववां तेने लोकिकमा्ग कहीयें, तेमां'ठ तत्व 
पामीयें, जे कारएँ राग, छेष, अक्वान, मिथ्यात्व, विषय,कषाय, निझा, विक 
. था, हांसी, कुतूहल,अढंकार ममकाररूप अनेक प्रकारनी चेष्टां करवी, ते 
सर्व संसार बृझ्चिनां कारण जाणवां, तेने लोकिकमार्ग कहीयें. अथवा त 
- प, संयम, पूजा, प्रजावना, जक्ति, इंडियदमन, वेराग्य, नावना, ए आदि 
: अनेक प्रकारनी कष्ट क्रिया करे के, पण आ जवां यशःकीत्ति, लक्ष्मी, पुत्र, 
. कब्त्र, परिवार, कुड्औिनी वांढायें अथवा परजवें शेठ, सेनापति, साहुकार, - 
देवता, इंद, वासुदेव, चक्रवत्तीनी पदवी पामवारूप वांढायें परिणाम वर्तते 
के, एटले ले तो लोकोचर समागे, पण अक्लान दशायें करी संसार वृद्धि 
हेतुमां गयो माट्टे लोकिकर्मां ज़ब्यो, तेमां ढ॒ तत्व पामीयें, एक तो जीव 
खने शुल्ाशुन विकाररूप पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां सत्तायें 
लागां ते आश्रवन्नूत के, ए दलीये जीव वंधाणो ते ढट्ठ॑ बंधतत्त्व छे 
१०१ शिष्यः-0 नव तक्तमांची लोकोत्तर मार्गमां केटलांतत्तपामीयें ? 
: शुरु-ए लोकोत्तर एटले ज्ञोकथकी जत्तर चारगतिरूप संसारनी वां. 
ढाथकी रहित एक सोक् मार्गने साथे, तेने लोकोत्तर सा कहीयें.एट ' 
हे समकेती, देशविरति तथा बछ्े सातमे गुणठाणे वत्तेता जे साधु मुनिरा 
ज॑, एम यावत्‌ उञ्मस्थ अवस्था क्गगें सर्वे जीव, लोकोत्तर मार्गमां जाए 


६४ .... नवतचना परन्नोत्तर, हम 
वां, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें आठ तत्त पामीयें. तथा तेरमे चोदमे 
गुणवाएं शुक्क ध्यानमां वत्तता केवल्ली जगवान्‌ पण लोकोत्तर मार्गमां जा 
ण॒वा, तेमां आगल कह्मां, ते रीतें नव तत्त पामीयें, के 
१एश शिष्यः ए नवन्ततवमांधी जीवने बाधक दशा केटला तखनी सायें के ! 
गुरु-ए नव तत्वमांथी जीवने बाधक दशा छढ तत्तवनी साथें के केम 
के जीवने अनादि कालना सत्तायें ज्ञावकर्मरूप राग अने झेष, शत्रु थ४ - 
लागा छे, तेनी चिकाशें शुल्ाशुन्न विकाररूपं आठ कमनां दल्लीयां लागे .. 
के, ते दल्लीयांने झव्यकर्म कहीयें, ते आठ कर्मथकी उत्तर कमरूप एक. .. 
शोने अप्चावन्न प्रकृति जाणवी, ते प्रकृतिरुप कर्मे जीव बंधाणो,. ते 
करी चार. गतिरूप संसारमां फरे छे, ए रीतें जीवने बाधक दशा कहीयें... 
तेमां आगल भिथ्यात्वगुणठाएं कह्मां, ते रीतें ढ तत्त पामीयें. 
१ए३ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी जीवने साधक दा केटला तत्तनी साथें ढे?. 
गुरुः-नव तत्वमांथी जीवने साधकदशा बे तत्तनी साथें जाएवी, का... 
रण के निगोदर्मां कर्मे करी जीवनी चेतना दबाणी, पण अक्वकरनों अनंत 
मो ज्ञाग जघाडो हतो, तेएँं करी जीवित पएुं हतुं तिहांथंकी शअकाम 
निञरायें काल स्थितिने योगें करी जीव ऊंचो आदयो, त्रसपएं पाम्यो, आ 
ने पुण्यना जदयें श्रावक कुल, देवगुरुनी योगवाए मल्ली, परंतु शब्दसमन्नि 
रूढ नयने मतें समकित जावरूप संवर, निककरा, ए वे तत्व जो जीवने सहा 
यकारी थाय, तो सकल कर्मथकी ढोडावी जीवने मोक्क नगरें पहोंचाड़ें, 
माटे साधकदशारूप जीवने संवर अने निर्कारा, ए वे तत्त जाणवां. 
१ए४ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी जीवने सिदझ्धदंशा केटलातत्वनी साथें के ? 
गुरु-ए नव तत्तमांथी जीवने सिझदरशा एक मोक्ष तत्तनी साथें जा :. 
ण॒वी, कारण के एव॑ज्जूतनयने सततें सकल्न कर्म क्रय करी शुरू सत्ता निर्मल, 
परमज्योति, लोकालोकप्रकाशक, अनंत गरुणसंपन्न होय, तेने सिझू दशा - . 
कहीयें, ते तो मोक्षमां होय, माटे मोक्ततत्वनी साथें सिर दशा दे. 
१० शिष्यः- ए नव तत्वमांथी संसारव्यापि केटलां तत्व पासीयें ? 
गुरुः-व्यवहारनयने मरते 'संसरतीति संसार/ एटले चारगतिरूप स॑ ' 
सारमां संसरबु तेने संसार कहीयें, तिहां पढ़ेले गुणगा्ण मिथ्यादर्टि जीव. 
चारगतिरुप संसारमां संसरे छे, तेमां आगक्ष कह्मां, ते रीतें 5 तत्व प 
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सीयें, अने समकित जञावें चोथा गुृंणणाणाथी मांदी यावत्‌ अग्यारसे बारसे 
. गुणवाणे उञ्मस्थ अवस्थायें सांधु मुनिराज पण वर्चे ढे, ते पणए चार गति 
रूप संसारमां व्यवहारनयने में संसरे छे, माठे तेने संसारी कहीयें. तेमां 
आगल कद्मयां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें, तथा सम जिरूढ नयने में तेरमे 
चोदसे ग्रणठवाएे केवल्ली जगवान्‌ वर्तते के, तेने व्यवहार नयने मरते संसारी 
कठी बोलाव्या छे, तेमां जागल कहां, ते रीतें नव तत्व पासीयें. 
-१ए६ शिष्यः-ए नव तखमां सिझिथ्यापि केटलां तत्व पामीयें ? 
गुरु-शुक्त ध्यानरूप अग्नियें करी अष्ट कमे बाली, अष्ट ग्रुण संपन्न, . 
लोकने आओ तें विराजमान, अनंतसुख जोगी, सादि अनंतसे जांगे वत्तेक्े, * ' 
तेने सिझ जगवान्‌ कहीयें. तेमां आगल कहां, ते रीतें त्रण तत्त पामीयें. 
१एप शिष्यः-ए नव तखने साते नयें करी जीवनु गुणीपएं केम जाणीयें ? 
गुरु-ए नव तत्त्वमांथी एक जीवतखने ग्रणी कहीयें, कारण के नेगम' 
अ्रने संगह नयने मरते पारिणामिक जावें करी सर्वे जीव, पोताना खजाव . 
रूप शुणमां रहा वत्ते छे, माटे ए बेहु नयने में सर्व जीव, सत्तायें ए 
क समान छे, तेथी एक नेदें कहीयें, अने व्यवहार नयने मरते जीवना 
चोद जेद, बन्नीश न्ेद, तथा पांचशो त्रेशठ ज्ञेदपणे सर्वे कमेरूप जडनी 
साथें अनंतो काल. लेला रह्मा, माटे जड़रूप पऐँ करी जड कहेवाणा, 
खने ऋूजुसूत्र नयने मरते अतरंग परिणामनी चिकाशें श॒ुन्लाशुज्न कर्सने . 
हेतुयें जीव, पुष्य पाप अजीवरूप आश्रवमां बंधाणो, तेणे करी चार गति 
रूप संसारमां पड्यो, माटे संसारी कहेवाणों अने शब्द तथा सम जिरूढ 
नयने मते संवर निल्करारूपपणे करी घाति कर्म क्षय कस्यां, तेवारें तेरमे 
गुएशठाणे केवली कठेवाणो तथा एवंज्ूतनयने सतें सकल कस क्वय करी 
मोक्ष पण पामी लोकने अंतें विराजमान वर््त्यों, तेवारें सिद्र कहेवाणो, एम 
अनेक नयनी अपेक्तायें पं स्तिलोकने ए नवतखमसां जीवनु गुणीपएं जाएबुं. 
१एए शिष्यः-ए नव तख्मा जीवने अशुत्ष गुण रूप केटलां तत्व पामीयें ? 
गुरु-अशुन्न गुण ते पापने कहीयें, अने ते पापनां दल्वीयां अजीब, ते 
 पध्वाश्नवरूप जाएवां, अने ए दल्लीये जीव बंधाणों छठे, ए रीतें पाप, अ 
जीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्व जीवने अशुत्ष गुणरूप जाणवां 
१एए शिष्य:-ए नव तचसां जीवने शुत्ञ युणरूप केटलां तत्व पामीये ? 


' सवृतत्वता जन्‍नत्तर, 


गुरुः-शुन्ग॒ण ते पुष्यने कहीयें ते पुण्यनां दल्लीयां अजीव के ते आश्र 
व रूप जाएवां, अने ए दल्लीये जीव बंधाणो छे., ए रीतें पुण्य, अजीव, 
आाश्रव अने वंध, ए चार तत्त्व जीवने शुल्नगुणरूप जाएवां 
५०० शिष्य:-ए' नव तच्वमांथी जीवने शुरू गुणरूप केटलां तत्व छे ? 
गुरु-जीव, शुज्नाउशुल्न विकाररूप कर्म करी ल्लेपाणो, तेथी चारगंति 
रूप संसारमां अनेक प्रकारें पीडा ज्ोगंवे छे, पण जो शब्द समनिरूंढ 
नयने में संवर नि्लरारूप वे गुण सहायकारी थाय, तो जीवने सवे .. 
कमथकी ढोडावी शुरू करे, अने अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी 
” आपे, माटे संवर अने निल्लरारूप बे तत्व जीवने शुरू गुणरूप जाणवां. 
५०२ शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी जीवने निश्चयगुणरूप केटलां तत्व छे?! 
गुरु-एवंज्रूतनयने मरते निश्चय गुणरूप एक मोक्ततत्व जाणबुं, जे 
कारएँ जिहां जन्म नही, जरा नही, मरण नही, रोग नही, शोक नही 
पीडा नही, आधि नही, व्यावि नही, हषे नही, हेत नही, प्रीति नही, 
संताप नही, कर्म नही, कोध नही, वाद नही, विवाद नही, शत्रु नही 
मित्र नही, एवुं (शिव के०) निरुपदव अचक्षित अक्तय पदनी स्थिति, अरे 
त सुखनुं वासरूप, ते मोक्त पद कहीयें. ते जीवने निश्चयग्॒णरूप जाएणबुं 
एएए शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी प्रत्यक्ष झानमां केटलां तत्त्व पामीयें ? . 
ग्ुरु-प्रत्यक्ष झानना वे जेद के, एक सर्वप्रद्यक्त, अने वीजु देशग्र 
व्यक्त, तेमां सर्वेप्रत्यक्त तो केवल कान छे, तिहां केवली जगवान लोका - 
लोकल खरूप केवलझ्ानें करी श्रत्यक्षपश जाणे छठे, तेमां नवे तत्त्व 
पामीयें, अने सिझना जीव पण केवलझानें करी सर्वेज्ञाव, प्रत्यक्ष पे 
जाए ठे, तेमां त्रण तत्त्व पामीयें, ए रीतें सर्वप्रत्यक्ननूं खरूप कहझु, ह 
वे देशप्रत्यक्त क्ानना वल्ली वे ज्ेद छे. एक तो मनःपर्यवक्षान, ते मनों 
वर्गणाने प्रत्यक्षपणे जाणे, अने वीजु अवधिक्षान, ते पुशलवगणाने प्रत्यक्त 
पणे जाए, ए देशप्रत्यकना वे भेद जाणवा, तेमां आठ तत्त्व पामीयें, 
ए रीते प्रत्यक झानना खरूपसां आठ, नव तथा त्रण तत्त जाएवां, 
१०३ शिष्यः-ए नव तत्वमांथी परोक्तक्वानमां केटलां तत्त्व पामीयें ? 
गुरु-प्ररोकृझ्ानना त्रण भेद छठे, एक आगमप्रमाण, वीजु अनुमा 
ने असाण, त्रीजुं उपमा प्रसाण, तिहां जे देवतानां सुख, नरकनिगोदनां 


नवृतत्वता जन्नीत्तर... .. -. छएूछ 


'झभ्ख, ऊूध्वैलोकना जाव, अधोलोकना ज्ञाव, तिल लोकना: ज्ञाव, ए. 
सर्वे श्री जिन आगमथकी प्रमाण करे, ते प्रथम आगमप्रमाण जाए . 
बुं. तथा कोछ जीव, अजीवरुूप वस्तुने अनेक प्रकारनी उपमा आपी बोला 
_बीयें, जेस तीथंकरने गंधहस्तीनी उपमा, चिंतामणि रल्लननी उपमा, ए री. 
ते ते वस्तुना गरणप्रमाएँ जीव अजीब वस्तुने उपमा देवी, ते बीजुं उप 
माप्रमाण जाएबुं.. तथा कोइना घरमां धूमाडो देखी. अभ्निनु प्रमाण 
थाय, तेमज कोइकनुं मुख देखी हषे, शोक अथवा रोग चिताजु प्रमाण था 
य, एवं अनेक प्रकारनुं जे जाणपएं तेने. अनुमानप्रमाण कहीयें. ए. 
रीतें सम्यक् क्ानना धणीने ए त्रण प्रकारें परोक्त झ्ञानले जाणपएं होथ,- 
_तेमां आगल कहां, ते रीतें आठ तत्त पामीयें, अने जे मिथ्यात्व जीवने 
ए आए प्रकारें परोक्तझाननुं जाणपएुं होय, तेमां.ढ तत्व पामीयें, 
ए०४ शिष्य:-ए नव तत्वमांथी खाज्ाविक तत्त केटलां पामीयें. 
गुरुः-जीव, जेवारें पोताना खज्नावर्मां रहे, तेवारें. संवर कहीयें अने 
ज्यां सुधी संवरमां जीव रहे, वां सुधी. समय समय अनंतां कर्म निर्करा 
वे, अने निञ्ञारा थाय, तेवारें जीव, मोक्षपद पासे, कारण के ॥ गाथा.॥ 
क्षण अरे जे अध टल्ले,ते न टक्ले ज़वनी कोड ॥ तपस्या करता अतिघणी, 
- पण नावे ज्ञान तणी कोए जोड ॥ १ ॥ अर्थः-एक घडीमां ढ॒ क्षण थाय 
तेबुं अरे क्षण एटले एक घडीनो बारमो ज्ञाग थयो, एटल्ी वार सत्ताग 
तना चिंतनरूष संवरमां जीव रहेतो थको जेटलां कमे खपावे, तेटलां कम 
कोडिज़व सुधी ब5, अधम, मास, खमण आदिक तपस्या करतां न खपे, 
ए. परमार्थ' जाणवो. ए रीतें एक अंतरमुदृत्ते खरूपना चिंतनरूप संवरमां 
रहेतो थको जीव, घातीकरम क्रय करी केवल क्वान पामे,अने पढी अधाति 
कैसे खपावी मोक्तपद पासे, एस ए नव तचसांथी जीव, संवर, निद्षरा 
अने सोक्त, ए चार तत् खाजाविक जाएवां.. 
शए०० शिष्य:-ए नव तत्वसांथी विज्ञाविक तत्त्व केटलां पामीयें ? 
... गुरु-कोए जीव, शुज्ञाशुल्न विज्ञाव दशारूप परिणामें करी, पुण्य पा. 
: पनाँ दल्लीयां अजीवरूप बांधे, ते आश्रवज्नूत जाणवां. माटे जीव, पुण्य, 
पाप, अजीव, बंध अने आश्रव, एव तत्त विज्ञाविक जाएवां, 
2५०६ शिष्य:-ए नवतखमांथी समकेतीने साध्यसाधनरूप केटलांतत के ? 


हुए... नवतचना पन्षोत्तरः दल 
गुरु-नव तत्मांथी समकेतीने साध्यरूप एक तत्व अने साधन रू. 
प वे तत्व पामीयें, ते आबी रीतें:-शब्दनयने मतें समकेत चजावें जे . 
जीव वत्तें छे, ते एवुं चितवन करे छे, जे माहारे जीवें करमवशें करी संसा _ 
रमां फरतां अनंता पुज्नक्ष परावत्तेन करबां, तेएेंकरी अज्लानपणे घणीः 
विराधनाडे करी, एटले केवली, ढल्मस्थ सुनिराज, तीथैयात्रा, केवली 
प्ररूषित धर्म, समकेती, देशविरति, ब्रह्मचारी, ए आढदें देइने अनेक प्रका 
रना युंणी जीवो तेना अवणंवाद बोलीने विराधनाजे करी, एम संसारमां 
फरतां अज्ञानने वशें करी में एवा उत्तम, ग्रणीजीवोनी निंदा करी, 
इष्या करी, ते करमें वींटाणो थको अनेक ग्रकारें विटंबना जोगवी, तथा 
में दुष्ट पापी जीवें आझानपणे एक इंड्धिय सुखनाज सावद्य माटे अनेक 
प्रकारें जीवने केदना, नलेदना, ताडना, तर्जना, प्रमुख झछःख पीडा उपज - 
वी, एटलले एक समकित शुण विना माहारे जीवें मिथ्यात्वज्ञावें करी महां . 
आकरा निविड कमना बंधप्रत्यें बांध्या, तेणे करी ज्ञारी थइने माहारे . 
जीवें नरक निगोदमा अनंतां छःख जोगव्यां, एम झःख जोगवता नोगवंतां 
जवस्थितिने योगें करी जेवारें पुष्यरूप वोलावानी सहायें त्रसपएं, पंचें 
डिय' परवडा,मनुष्यनो अवतार,देव युरुनी योगवाए मल्बी,तेवारें महोदे यु . 
- प्ये करी तखवमयी, तत्व प्रकाशिनी, तत्वखरूपत्नासिनी देशना, युरुमु्खें 
सांन्नली, तेथी महारी मिथ्यात्वनी बुझि विज्यय थ8, अने हुँ वोधबीज 
ना लाजप्रत्यें पाम्यो, एवा प्रकारनी ज्ञावनायें समकेतदट््टि जीव, तत्त्व 
खरूपनी निर्मेल प्रतीति करवा सारु जीवादिक नव पदार्थनु जाएपएं यु 
रुसुखें करे, ते आवी रीतें:-नेगमादि सात नय, झठ्यास्तिक दश नय, 
यायास्तिक ठ नय, कारण पांच, कारक छ, हेथ, क्षय, जपादेय, निश्चय, 
व्यवहार, झव्य, जञाव, उत्सगे, अपवाद, जत्पाद, व्यय, ध्रुव, निरकेप, प्र 
माण, तथा झव्य, क्षेत्र, काल, जाव, ए डझव्यादि चार जांगे करी तथा 
नित्य, अनित्य, सत्‌, असत्‌, एक, अनेक, वक्तव्य, अवक्तव्य, ए नित्यादि 
आठ पके करी, पड्झव्यनु तथा नव तु स्वरूप ग़रुसुख जाणे, अथवा . 
त्रिज्नंगी, सपज्ंगी, अनेकर्ंगी, ए रीतें अनेक प्रकारें नव तत्र पदटदव्यमु 
जाएपणु करी स्वसत्ता परसत्तानी जञासनरूप जेऐ प्रतीति करी ठे. . 
तिहां स्वसत्ता ते एक निश्चयनयें करी शुरू, निर्मल, परमज्योति, कम 


| नवतचना प्रश्नोत्त....... एए 
कलंकथकी रहित, शुद्ध, चिदानंद, वस्तुगतें सत्तायें सिझसमान, अखं 
रू, अश्षिप्त, शाय्रत, णबुं पोताना आत्मानुं खरूप तेनी जेए अंतरंग ज्ां 
सनरूप जाएपणानी प्रतीति करी छे, ते जीव, खसत्तायें रक्त कहियें अने 
परसत्ता ते शुत्लाउद्यज्ष विकाररूप कमेनुं महण करवुं अने पढी तेथकी 
डपना जे फलरूप विकार, इंड्ियना सावद्य, तेनेविषे मप्तपणे, एकाय 
- चिर्ते वत्ततुं, णवा परिणाम जे जीवना वरत्ते छे, ते जीव, परसत्तायें रक्त 
'कहियें. ए खसत्ता अने परसत्तानो अर्थ जाणवो. द 
, हवे समकेती जीव, अक्वानद्शाथी रहितथकों जदासी परिणामरूप 
_विरक्तज्ावें इंड्ियरूप विकारथकी रहित, एक पोताना आत्मांनी सिद्ध 
समान जेएँ प्रतीति करी बे ॥ *ल्लोक॥ यः परात्मा पर॑ज्योतिः, परमः पर 
. मेष्टिनाम्‌॥ आ दिल्यवर्शस्तमसः, परस्तादामनंति य॑ ॥ १ ॥ सर्वे येनोन्मूल्य 
: ते, समूलाः क्केशपादपाः ॥ मूर्ध्ना यस्मिन्नमस्थंतिं, सुरासुरनरेखराः॥ १५॥ 
इत्यादि ॥ अस्यार्थ:-जीव छे ते परमात्मा बे, परमज्योति के, पंचपरमेष्टि.. 
थी पण अधिको पूज्य छे, केम के पंचपरमेष्टी तो मोक्त मागेना देखाड 
नार छे, पण मोक्तनो जावावालो तो आपणो जीव के, अझ्ञाननों मटाड 
नार झानद॒शियें करी पोताना खरूपनो जाणनार, सर्व कर्मक्तेशनो खपाव 
नार, एवो पोतानो आत्मा ध्यावो. तेहीज परम श्रेयज्नु कारण छे, शुरू छें, 
परम निर्मल के, एवो आत्मा जपादेय जाणी सद॑ढे. जेहबु पोताथी निर्वद्े, 
. तेवों द्यागवैराग्यमां प्रवत्तें. एबे लोक श्रीहे माचायेकूत वीतरागस्तो त्रना छे, 
. शटले घनने परवस्तु जाणी, सुपात्रने दान आये, इंड्ियना विकारने 
: कम बंधनां कारण जाणी, तेने परिहरी शील पाले, आहार पुज्नल परव 
_ स्तुनो छे, ते शरीरपुश्निं कारण बे, अने शरीरपुष्ट कीघे इंडियना विष 
यनी पुष्टि थाय, ते सवे परखजाव जाएणवो. मादे तिहांथकी समकेती 
जीव, विरक्त जावें, संसार उदासी, त्यागरूप वेराग्यं ज़ावनायें वत्तेतां एक 
 -फैतानी सत्तायें वस्तुधसनी जेएँ प्रतीति करी के, अने पोतानी आत्मस . 
 क्षा साधवाने विषे जेनूं चित्त उजमालपणे उद्यममां प्रवर्ते ठे, एबी रीतें 
साध्य जेनु एक चोखुं के, अने ( साधन के० ) जे संवर निल्लरारूप ब्रत, 
. पतच्चर्काण, पोसा, सामायिक, पडिक्कमएं, तीर्थयात्रा, पूजा, प्रज्ावना, स 
. होत्सव, ध्यान, स्मरण, एत्यादि अनेक अकारें साधना छे, पण साध्य तो 
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पोताना आत्माने कमेंथकी रहित निरावरण करवारूप एकज छे,. एम. 
खसत्ता परसत्तानी वेंचण करी पोतना स्वरूपमां रहे, तेटली वार जीवने 
संवर कहीयें. अने ए संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय. समय अ 
नंता कर्मना थोकडा निर्करावे, एटक्षे निलकरातत्त कहीयें, माटे ए नव 
तत्वरमाँ समकेती जीवने साध्यरूप एक मोक्षतत्त जाएवु. अने साधन. 
रूप संवर अने निलक्लरा ए बे तख जाएवां 
४५०४ शिष्यः-ए नव तचमांथी मिथ्यात्वीनेसाध्यसाधनरूपकेटलां तत्त छे, . 
गुरु-मिथ्याद हि जीव, पढेले गुणठाणे झुलज्लकरणीरूप पुष्यफलहेतु - 
इंड्िय सुखनी लालचें अनेक प्रकारें कष्ट क्रिया, त्त, पच्चक्ताण, तप, : 
प.करे के, पण अंतरंग पुणष्यरूप फलनी वांढायें परिणाम वरत्तें छे, एटले 
एक कर्ता जीवतत्त, अने वांबा पृष्यनी ते बीजुं पुष्यतत्त, तथा पुष्थनां 
-दलीयां अजीव बे ते आश्रवरूप जाणवां, एटले त्रीजु अजीवतत्व, चोथुं 
आश्रवतत्व अने ए दलीये जीव बंधाणो, ते पांचप्ठु बंधतत्त थथुं. ए रीतें. 
नव. त॑मांची मिथ्यादष्टि जीवने साध्य साधनरुप पांच तत्त. जाएवां 
५०० शिष्यः-ए नव तत्तमांधी झब्यनयमां केटलां तत्त पामीयें ? 
गुरु-नेगम, संग्रह, व्यवहार अने झुजुसूत्र, ए चार झव्य नय कह़ीयें,. 
ए चार नयनुं जाणपएं प्रथम गुणणाणें जाएणबुं. माटे ए झठ्य- नयने 
 म्तें जे जीवना परिणाम वत्ते के, ते जीव, शुन्ाशुत्च. कमेरूप पुण्य 
पापना फल प्रत्यें उपाजें के, माटे कत्तों जीव अने पुष्यपापनां दलीयां': 
उ्रजीव ते आश्रवरूप जाणवां अने .ए . दलीये मल्ली जीव बंधाणों, ए 
रीतें जीव, पुष्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए ब.-तत्त, डव्यनयें 
जे जीवना परिणाम वत्तता ढोय, तेमां जाएवा 
एणए. शिष्यः-ए नव तत्त्वमांथी जावनयमां केटलां तत्र पामीयें ? 
गुरु-शब्द, समजिरूढ अने एवंन्रूत ए त्रेण जावनय जाएवा, एट 
ले जे जीवना शब्द अने समजिरूढ नयने मरते हह्मस्थ अवस्थोपयंत ष- 
रिणाम .वर्ते छे, तेमां आठ तत्व पामीयें, अने समजिरूढ नयने में तेर 
में गुणठाणे केवल्ली नगवान्‌ वर्तें छे, तेमां नव तत्त पामीयें, तथा एवं 
ज्ूत नयने मतें सिझ जगवान्‌ वर्ते छे, तेमां त्रण तत्तत- पामीयें, ए रीतें 
जाव नयें जे जीव वर्तता होय, तेमां आठ नव अने त्रण तत्व जाएवो 
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9५१० शिष्यः-ए नव तत्वमांथी अढीपछीपव्यापि केटलां तत्त पामीयें ? 
गुंरः-अढढी घीपमां मिथ्यात्वी जीव रहद्मा के, ते आश्रर्य। छठ तत्त पा 
सीयें, अने समकेतजावें उद्यस्थ अवस्था पर्यत जे जीव वर्त्ते छे, ते निद्ध 
राप्रत्यें करे छे, तेमां आठ तत्त पामीयें, अंने तेरमे गुणणाणे केवली जग 


गे 


वान्‌ वर्चे के, तेमां नव तत्त पामीयें 
५११ शिष्यः-एनवतत्ततमांथी अढी घीपथी बाहे रना लोकमां केटलां तत्तत? 
गुरु-अढढी छीपथी बाहेर तिर्यच जीव रहा छे,अने देवता,विद्याधघर तथा 
मुनिराजजुं अढीघीप बाहेर आवागमन छे, माटे तिहां मिथ्यात्वी जीवमां 
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_ढ तच पासीयें, अने समकेत जावें जे जीव वत्ते छे, तेमाँ आउतत्त पामीयें 
४५१४ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी ऊष्वे लोकमां केटल्ां तत्व पामीयें ? 


गुंरः-ऊध्वैल्ोकमां वेमानिक देव रहा के, सिझना जीव रघ्ा छे, 
पांच स्थावरना जीव रहा छे,अने निगोदीया जीव रघ्या के, तेमां सिझना 
जीव आश्रयी त्रण तत्व पामीयें, अने मिथ्याखी जीव आश्रयी ढ तत्त्व 
पामीयें, तथा समकेती जीव आश्रयी आठ तक पामीयें. 

५१३ शिष्य:-ए नव नत्तमांथी तिर््ना लोकमां केटलां तत्त पामीयें ? 
.._ थुरु--त्तिर्हा लोकमां जे मिथ्यावी जीव के, ते आश्रयी ढ तत्तत अने 
 समकेतलजावें बत्मस्थ अवस्था पर्यत जे जीव वर्ते छे, तेमां आउ तत्त्व, तथा 
तेरमे गुंणणाणे केवली ज़गवान्‌ वर्ते के, तेमाँ नव तत्त्व पामीयें. 

४५१४ शिष्यः-ए नव तत्तमांची अधोज्लोकर्मां केटलां तत्त पामीयें ? 

. .गुरु-अधोलोकमां ज्ञवनपति, देव तथा नारकीना जीव अने पांच 
_स्थावरना जीव, तथा निगोदीया जीव रह्या छे, तेमां समकेती जीव आा 
श्रयी आठ तत्त पामीयें, अने सिथ्यावीजीव आश्रय ढ तत्त पामीयें 

श्रए शिष्य:-ए नव तमांथी व्यवहार नयमां केटलां तत्त पामीयें ? 

गुरु--वयवहारनयनो सूलन्नेद तो एक के, अने विस्तारथकी छ ज्लेद' . 

जाएवा. ते आवबी रीतें:-एक तो अशुझठ्यंवहार नये छे, ते अशुरूव्यव 
हारनयें करी जीवमां अक्लान, राग, ऐप, ए अनादिकालनां शचत्ुज्नूत थछ् 

लाग्यां के, तेण करी जीवमां अशग्युरूपएं जाणबु,माटे ए अशुद्धतानी थि 
काशें करी जीवने समय समय अनंतां कमरूप दल्लीयां सत्तायें क्षागे छे, 


पु... नवतच्ना तद्नोत्तर- ही 
प्‌ अशुरझता जीवने अनादिनी जाएवी, ए रीतें ए अशुद्ध व्यवहारनः 
जीव कर्ता जाणवो, तेनुं खरूप संक्वेपमात्र कहे, | 
._- हवे बीजो शुल्ग्यवहार नय के. तेएँ करी जीव,दान,शीयल,तप, ज 
ना, प्रजा, प्रज्नावना, सेवा,जक्ति, साह म्मिवात्सव्य अने विनय, वेयावः 
जपकार, करुणा,दया, यत्ना, मनोहर वचन बोलवुं, सर्च जीवनुं रुडु. रि 
व॒बुं, ए आदें देश अनेक अ्कारें जीव शुल्नग्यवहारनयें कर्त्ता जाणवो. 
हवे त्रीजो अशुत्नग्यवहार नय. तेणे करी जीव क्रोध, मान, माया, ले। 
जञ्ञ, विषय, कषाय, निझा, विकथा, हांसी, विनोद, निंदा, ईर्ष्या, चाडी, 
मूर्छा, ममता, हिंसा, रूषा, अदत्त, मेथुन, ए आदें देइने अनेक प्रकारें. 
जीव, अशुच्न व्यवहारनयें कर्ता जाणवो. हर 
हुवे चोथो उपंचरितव्यवहारनय, तेएँ करी जीव,धन, कुट्ंब,परिवार, 
हाट, घर,वखार, गाम, गरास, देश, चाकररूप दास, दासी, वाणोतर, रो 
जरूरदि, क्षेत्र, खलां, वाडी, वन, आराम, - कूंवा, वाव्य, सरोवर, नवाण, 
एं आदि अनेक प्रकारनी जे वस्तु पोताथकी प्रत्यक्ष जूदी के, तेने जीव,- 
अक्वानपणे पोतानी करी जाे छे, तेने महारुं महारुं करतो फरे के, तेथी. 
तेना पापनो अधिकारी थाय ढे,ए उपच रितव्यवहारनयें जीव;कर्त्ता जाएवों. 
हवे पांचमो अनुपचरित व्यवहारनय, तेणें करी जीव, शरीरादिक पर - 
: बस्तु जे पोताना आत्मखरूपथकी प्रत्यक्षपण जूदी के, परंतु पारिणामिक 
जावें लोलीज्ूतपणे एक्ी जीवनी साथें मत्नी रही छे, तेने जीव, पोतानी- 
करी जाएे छे, जो पण जीवें एवां शरीर तो संसारमां अनंती वार करबा; 
अने अनंती वार मूक्‍यां, तो पणु-अक्वानपणे जीव,पोतानी करी जाए हें, . 
'तेथी तेने वास्ते अनेक प्रकारनां हिंसादिक पापें करी जीवने पुष्ट करे के; 
ए अनुपचरितव्यवहारनयें जीवने कर्त्ता जाएवो...... ४. 
एपांच प्रकारें व्यवहारनयमां जे जीवना परिणाम वर्तते के,ते जीव,शुतों. 
शुन्लरूप फल शत्यें पामे. एं पांच व्यवहार ते ऋजजुसूत्र नयने में पढेले युंण . 
ठाणे जाणवा. एमां वत्तेनारों जीव,मिथ्याहष्टि होय, तेमां ठ तत्व पामीयें... 
हवे ढछो शुरूव्यवहार नय,णटले शुल्ञाशुज्कर्मरूप कचरामां जीव॑के 
..पाणों छे तिहांथकी शुन्ननिर्मेतरतानो करनार, तेने ढघो शुरूड्यवहार नय 
: कहीयें. एटले नीचेना गुणगणालुं छोड्वुं अने उपरत्रा गुणगणानुं लेठे,' 
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तेने शुरूव्यवह्ारनय जाणवो, मारे पहेले गुणठाणे मोहनीय-क्सेनी सात 
प्रकृति खपावी, चोथे गुणवाणे आव्यो, तेवारें आत्माना अनंता गुणमां 
मी भी एक समकेत गुण प्रगव्यो, एटल्ी जीवने शुरूता थछ, एमज चोथे 
रात पाँचसे, पांचमेथी उठे, ठठेथी सातमे, एम यावत्‌ अगीयारसे बारसे 
[एगएऐं ढ्यमस्थ अवस्था पर्यत जे जीव वर्चे ढे, तेमां आठ तत्व पामीयें 
तथा समनिरूढनयने मतें तेरसे चोदमे ग्रुणणाएे केवल्ली तगवान्‌ शुंझ्ू 
- “उयचहारसां वत्तें- छे, तेमां नव तत्त पामीयें, णठक्ले चोदमे गुणठाएे केव 
ली जगवानने पण पंचलघु अक्तररुप कार्य करवु बाकी के,  तेथी: एटली. 
जीवने अशुझता जाणवी. ते अशुझताने टाले अने शुरूता निपजाचबे, तेने 
शुझू|ग्यवहार नय कहीयें. एटले जेम जेस आगलनां ग्रुणगाणानुं छोडवुं 
अने जपरवां ग्रणवाणानु छेडु, तेने झुरूव्यवहारनय जाएवो, ए रीतेंढ प्र 
कारें व्यवहारनयना खरूपसां छ, आठ तथा नव तत्त्व जाएवां. 
५१६ शिष्यः-ए नव तत्तमांथी निश्चयनयमां केटल्षां तत्त पामीयें ? 
गुरु-ए वंज्रूतनयने मरते जीवें १ क्नावरणीयकर्मनी पांच प्रकृति कूय 
करी अनंत झान प्रगट करे, शदशीनावरणीय कर्मनी नवप्रकृति कूय करी 
अनंत दर्शन प्रगट करे, १ वेदनीयकर्मनी वे प्रकृति क्य करी अव्याबाध 
सुख प्रगट कर, ४ मोहनीय कमेनी अद्दावीश प्रकृति खपावी, क्ापिक 
समकेत अने यथाख्यातचारित्र प्रगट कर, ० नामकमेनी एकशो त्रंण 
प्रकृति खपावी, अरूपी गुण प्रगट करस्यो. ६ आयुःकर्ेनी चार प्रकृति ख 
पावी, अकय स्थितिगुण प्रगट कस्यो, 9 गोत्रकर्मेनी वे प्रकृति खपाबी, अर ॒. 
. गुरुलघुगुण प्रगट कस्यो, छ अंतरायकर्मेनी पांच प्रकृति खपावीने, अनंत 
. वीयशक्तिरूप गुण प्रगट कर्यो. ए रीतें ए आठ कसे अना दिकालनां आत्म 
.  गुणने घातक हतां, आत्मशुणने रोधक हतां, आत्मग्ुणने आवस्था ह _ 
'ता, तेने शुक्कध्यानरूप अश्नियें करी आत्मप्रदेशयकी अष्ट कमे वाली 
अप्टगुणसंपन्न लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतसे ज्ञागें अनंता सि 
झा परमात्मा एवंन्रूतनयने में थया छे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें त्र . 
' ण तख पामीयें. ए रीतें नव तल्वमांधी निश्चयनयमां त्रण तत्व जाणवां 
श्शप शिष्य:-जीवना व्यवहारघाए ते कया ? अने निश्रयग्राण ते कयां ? 
गुरु-ठयवहार. नयना सतवालो तो वाह्यथकी जेनुं जेवुं खरूप देखे, 


 घ४  नवतचना भ्रन्नोत्तर,...... 
तेने तेहवुं कही बोलावे, एटले चार गतिरूप संसारमां जीव नव नवा ज्ञ. 
वें.करी एकेंडियथी मांसी पंचेंड्िय पर्यत देवता, नारकी, तिर्यच अने. मनु 
प्य नाम धरावी -चवु उपजबुं करे के, माटे जे गतिमां उपजे, ते गतिनां . 
जे प्राण जीव धरे के, ते व्यवहारनयें प्राण जाणवां, अने निश्चय प्राए तो . 
जीवने सत्तागतें झान, दशैन, चारित्र, तप, वीर्य. अने लपयोगरुप के: ए 
जीवनां निश्चयप्राण ते सदाकाल शाय्रतां के, एनो कोए कालें विनाश थतों - 
नथी. एटक्षे व्यवहारप्राणनी तो घट वध थांय, गतियें गतियें विनाशथा 
य, परंतु निश्चप्राण तो शाश्वतां जाएवां, 2 
५१० शिष्यः-एक मुठीमां जीव केटला पामीयें ? ५ 8 
गुरु-निगो दिया गोला लोकाकाशप्रमाएें असंख्याता छे, एटले चोद 
. राजलोक,; जीवें करी काजलनी कूंपी प्रमाएँ जरबो के, अने एक मुवीमां 
 पण . निगोदना गोला असंख्याता छे, तेमां अनंता जीव पामीयें. . 
. श्र, शिष्य:-षड्दव्यमांहेलां एक सुठीमां केटलां' झव्य पामीयें ? 
गुरु-एक: मुठीमां छए ऊज्य पामीयें, केम के लोकमां धर्मा स्तिकायना 
असंख्याता प्रदेश छे,अधर्मा स्तिकायना पण असंख्याता प्रदेश छे,अने आ 
काशास्तिकायना पण असंख्याता प्रदेश के, तेम निगोदिया गोला पण ते 
अंमाएँ असंख्याता छे, अने ते असंख्याता असंख्याता नेदः छे, तेथी एक 
सुठीमां पण धर्म, अधर्म अने आकाशना असंख्याता असंख्याता प्रदेश 
जाणवा, तेम जीव पण अनंता जाणवा. जेम को४ एक बेचें पेशाजार 
. पेशाज्ञार लाख ओऔषधी खांदीने जेत्ली करी तेमांथी एंक चपटी जरीने . - 
आपे, तेने क्षद्र औषधी कहीयें, अने महोटो ढगलो पड्यो हे तेने पण 
' कक्त ओषधी कहीयें. ए दृर्शातें चोद राजलोकमां एण एकेक डद्धव्यना अ 
'सँंख्याता असंख्याता प्रदेश जाएवा अने एक मुठीमां पण असंख्याता: - 
असंख्याता प्रदेश जाणवा, एटले एक मुठीमां धर्म, अधरम, आकाश अने 
निगोदीया जीवेना गोला पण असंख्याता आंठ्या, माटे एक धर्मा स्तिकांय _ 
. बीजुं अधघर्मा स्तिकाय, त्रीजुं आकाशा स्तिकाय अने चोथुं जीवास्तिकाय, एं.... 
: चार झव्य थयां. हवे ते निगोदमांहेलो एक गोलो लहियें, तेमां असंख्याती 
निगोद छे,ते असंख्यातीमांधी एक निगोद लहियें तेमां अनंता जीवके,तेमांहि 
लो एक जीव लघयें, तेना असंख्याता प्रदेश ठे, अने जीवना' एकेका शअदे 


 . .. नवतत्वनागश्षोत्त, | घष्ट 
'शें: कमेनी अनंती वर्गणा लागी छे, अंने एकेक वर्गणामां अनंता पुष्न- 


- ल परमाएणुआ रहा छे, ए पांचसुं पुज्लनझव्य थयुं, अने ए परमाणआ 


सदा काल शाश्रता के, साटे एकेका परमाएुआमां अनंतो उत्पादव्यय 
रूप काल वही गयो; माटे बछूूं कालझव्य पण अनंतुं कहीयें. अने पर 
माएुआ तो एना ए शाख्वता ढे. ए रीते एक सुठीमां ढ झव्य जाएवां, 

: एए० शिष्यः-जीवना पांचशें त्रेशठ ज्ेद के, तेमाँथी केटला भेदना 
जीव मरण पामे अने केटला ज्ेदना जीव नहीं मरण पामे ? है 
. - गुरु-जीवना पांचशो त्रेशठ नेदमांधी देवताना अपर्यापतावस्थाना नवा 
हु ज्ेद नहीं मरे, तथा नारकीना अपर्याप्तावस्थाना सात जेद नहीं भरे, 

तथा युगल्ीया मनुष्यना अपर्यात्तावस्थाना बयाशी भेद नही मरे, ए री. 
तें सर्वे मल्ली ( १एशए ) ज्लेद नहीं मरे, बाकीना .( १७१ ) ज्ेदवाला मरे. 
... ए रीतें नव तचतनुं स्वरूप समकेतदृष्टि जीवना हितने अर्थे समकित 
रूप रल निर्मेल करवाने वास्ते स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करवाने दीपक 
समान, आत्मार्थी जीवने आज़रण समान नवतत्त विचार कह्यो ॥... 
रा ॥ ह॒वे अध्यात्मस्वरूपबावनी कहीयें छेयें ॥ 

॥ दोहा ॥ माया जाल मूकी परी, श्रुत शारीत्र विचार॥ नवजल ता 
रण पोतसम, धर्म हियामां धार ॥ १ ॥ धर्मथकी धन संपजे, धर्मे सुखी 
था होय ॥ धर्म घन्न वधे घएं, धर्म करे. जग कोय ॥५॥ धर्म करे जेप्रा 
णीया, ते सुखीया जवमांय ॥ जगा सहु जीजी करे, आबी लागे पाय ॥ 
३ ॥ धर्म धर्म सहु को करे, धर्म न जाणे कोय ॥ धर्म शब्द जगमां वडो, 
 बिरवा बूफे सोय ॥४॥ आतम साखें धसे जे, त्यां जननुं शुं काम ॥ जनमन 
: रंजन घसेजु, मूल्य न एक बदास ॥ ०५ ॥ पोचेगा तब कढेगा, तव लग क 
हो.न जाय ॥ मनमें रोष नही करो, जडके ज्ञागी जाय ॥६॥ माणएस होणां 
. मुसकिन्न है, तो साध्य कहांसे होत ॥ साध हुवा तव सिद्ध जया, केनी न 
_ रही ज्योत् ।ण साधु जया तो क्या हुवा, न गया मनका छेख ॥ समता 
. सूं चित्त लाय कर, अंतरदृष्टि देख ॥०॥ चेतन तें परच्यो नही, क्या ढूवा 
: ब्तधार-॥ शाक्षि विहृणा खेतमें, इधा बनाए वाड ॥एए७॥ आतम अनुनव 
- बासकी, कोइक नवल्ली रीत॥ नाक न पकरे वासना, कान गरहे परतीत 
+ ॥ २० ॥ श्री जिनवाणी स्यु नमी, कीजें आतस शुरू ॥ चिदानंद सुख .. 


. चुद | .. नवतचना प्रश्नोत्त, ... की । 
पासीयें, मिंटे अनादि अशुरू ॥ ११ ॥ शुद्धातमदरशन विना, कर्म ने बूटे 
कोय ॥ ते कारण शुद्धातमा, दशैन करो थिर होय ॥ ११५॥ आतम अनु 
जव रमणयें, मठे मोहअंधार ॥ आपखरूपमें जलहले, नहीं 'तस अंत. 
अपार ॥११॥ तिहां आतम त्रिविधा कद्यो, बाहिर अंतर नाम ॥ परमातम 
तिहां तीसरो, सो अनंत युंणधाम ॥१७॥ प्रथम बहिरात्मलब्न ॥ पुछलसें -_ 
रातो रहे,जाने एह निधान॥ तसलाजें लोच्यो रहे,बहि रातमअ जिधाना? ए। : 
ट्वितीय अंतरात्म लब्बनन ॥ पुक्रल खलसंगीपरें, सेवें अवसर देख ॥ . तनु 
शक्ति ज्युं लक्कडी, ग्यानलेद पद लेख ॥ १६॥ बहिरातम तज आतमा, : 
अंतर आतम रूप ॥ परमातमने ध्यावतां,प्रगटे' सिझ खरूप॥ र७३ पु - 
कल ज्ञाव' रुचे नहीं, ताथें रहे उदास ॥ सो अंतर आतम लहे, परमातम 
' परकाश ॥ २०॥ सिद्ध-खरूपी जो कह, पण कह देखुं नं रूप॥ अंतरहेष्टिः 
. विचारतां, असे न सिझध अनूप ॥ १ए ॥ अनुचव गोचर वस्तुका, जाऐे ए . 
हि अल्लाद ॥ कहन सुननमें किसुं नहीं, पामे परम आद्हाद ॥शणा ढंदाओ . 
तम परमातम हुई, अनुज्व रस संगतें॥ छेतजाव मल नीसरे, जगवंतनी न 
कतें॥११॥ दोहा॥ आतमसंगें विल्लसतां,प्रगटे वचनातीत॥ महानंद रसभो 
. कलो, सकल जपाधि रहीत ॥शशा सिझस्वरूपी आतमा,समता रस जरपूर॥. 
. अंतरदृष्टि विचारतां, प्रगटे आतम नूर॥ श३ ॥आपें आप. विचारतां,मन पा. 
मे विशराम ॥ रस स्वादित सुख जपजे, अनुलव ताको नाम ॥ १४ ॥ अनु 
जव चिंतामणि रतन, अनुजव हे रसकूप ॥ अनुज्व मारग मोक्तको, अनु 
जव शुरू स्वरूप ॥ श५॥ चिदानंद चिन्मय सदा, अविचल ज्ञाव. अने 
त.॥ निर्मलज्योति निरंजनो, निरालंब जगवंत ॥ १६ ॥ कतकमल पर 
पंथकी, निःसंगें निर्लेप ॥ जिहां विजाव उर्जावनो, नहीं लबलेशें खेप॥ .. 
॥ श७ ॥ ज्युं नवनीतको जल बल्ले, तब अगटे घ्त खास ॥ -तिम अंत 
२ आतमथकी, परमातम परकाश ॥ १० ॥ शुद्धातम॒जावें रहे, अगटे. 
.. निर्मल्ष ज्योति ॥ ते त्रिज्वनशिर सुकुटमणि, गए पाप सवि ढोति॥आ 
: ॥ शए॥॥ निजखरूप रहेतां थकां, परखरूपको नाश॥ सहज ज्ञावधी .. 
संपजे, जरते वचन विल्लास ॥ ३० ॥ अंतरदृष्टि देखीयें, पुजल्ल चेतन रू . 
: प्‌॥ परपरिंणति होय वेगली, न पडे ते जवक्ूप ॥ ३१॥ अंतर्गत जा : 
. ण्या बिना, जे पहेरे मुनिवेश ॥ झुझकिया तस नवि हुवे, एम जाणो घ 


_ नवतत्वना अंश्लोत्त. ..... छपी .. 
रो नेह.॥ ३४.॥ अंतर्गतनी वातडी, नवि जाऐे सति अंध ॥ केवललिंग 
घधारी तणो, न करो तेह प्रसंग ॥ ३३ ॥ अंतर आत्मस्वजाव छे, ते जा 
ऐे मुनिराय ॥ कर्मेसल दूरें करे, एम जाणो मनसांय ॥ ३७ ॥ आतम 
वस्तु स्वनाव के, ते जाएे कृषिराय ॥ अध्यातम बेदी कहे, इम जाएणो 
. चित्तमांय ॥ १६ ॥आतम ध्यानें पूणता, रसमता आत्म स्वज्ञाव ॥ अष्ट 
 कमे दूरें करे, प्रगटे शुरू स्वनाव ॥३६॥ लाख कोड वरसां लगें, किरिया 
यें करी कर्म ॥ ज्ञानी आासोज्ञासमां, इम जाणे ते भर्म ॥३७॥ अंतर मे 
ल सबि डपशमे, प्रगटे शुरू स्वज्ञाव ॥ अव्याबाध सुख जोगवे, करी कर्म 
अजाव ॥३०। अक्तय कुद्धि लेवा जणी, अष्ट कम करो दूर ॥ अष्ट कर्म 
ना नाशथी, सुख पामे जरपूर ॥ ३९ ॥ संतोषीय सदा सुखी, सदा सुधार 
' स्‌ तीन ॥ इदादिक जस आगलें, दीसे उणखीया दीन ॥४ण। जे सुख न 
हिं सुररायने, नही राया नहीं राय ॥ आतम सुखने अनुजवे, ते संतोष 
- पसाथ ॥ ४१॥ सुरगण सुख त्रिहुं कालनां, अनंत गुणां ते कीध ॥ अन॑ 
तवगें वर्गित करयां, तोपण सुख समीध ॥ ४५ ॥ ते सुखनी एल्का करो, 
'मूंको पुछलसंग ॥ अब्पसुखने कारएँ, उभख जोगवो परसंग ॥४श। अथ 
तृतीय परमात्म लब्॒न ॥ दोहा ॥ प्यारो आप स्वरुूपसां, न्‍्यारो पुक्नल् खे 
लव ॥ सो परमातम जाणीयें, नही जस जवको मेल ॥ ४४ ॥ नामातम 
_बहिरातमा, थापना कारण जेह ॥ सो अंतर झव्यातमा, परमातम गुण 
 गेह ॥ ४० ॥ ज्ञावातम सो देखीयें, कर्म ममंको नाश ॥ स करुणा नगर 
'तंकी, चावें जाव उदास ॥ ४६ ॥ परम अध्यातमने बखे, सदयु॒रु केरे 
संग ॥ तिनको जव सफलो हुवे, अविहड प्रगठे रंग ॥ ४७॥ घर ध्या 
नको हेतु है, शिवसाधनको खेल ॥ ओसो अवंसर कव मिले, चेत सके 
तो चेत ॥ ४० ॥ वक्ता श्रोता सब मिल्ले, प्रगटे निज गुण रूप ॥ अखय 
खजानो ग्यानको, तीन ज्वनको ज्ञूप ॥80०॥ अप्टकर्म वन दाहिकें, तप 
. सिझ जिनचंद ॥ तासम जो अप्पा गे, ताकूँ वंदे एइंद ॥एणा कमरोग 
. ओषध समी, ग्यान सुधारस बृष्टि ॥ शिवसुख अम्नत सरोवरें, जय जय 
सम्यग्रष्टि ॥ ९१ ॥ झ्ानवृक्त सेवो जविक, चारित्र समकित मूल ॥ अर 
- जर अगम- फल पद लहो, जिनवर पदवी फूल ॥५शा॥ ए रीतें बहिरात्मा 
_दिक चरण आत्मालु स्वरूप अध्यात्म वावनीयें करी जाएंदुं, 


५5॥(85 नवंतलना त्रश्नोत्तर,....... 

* हवे जीव स्व॒रुपनुं ध्यान करवाने गाथा कहे छेः- अहमिको खल्नु 
'सुझो, निम्मसर्ज नाण दंसण सम्मग्गो॥ निममः निज चित्तो, से एए रकये 
नेमि ॥२॥ अर्थः-झानी जीव एवी रीतें ध्यान करे जे हुं एक हुं, परपुंज् . 
बथी न्यारो हुं, निश्चयतयें करी शुरू ढुं, माहारु कान. कमंमलथी न्‍्यार 
छे, निरमेम एटले ममताथी रहित ढुं, झान दशैनथी जस्थो हुं, हूं. महारा .. 
झानज़ाव सहित डे, हुं महारा गुणमां रो ढुं, ते चेतना गुण महारी 
सत्ता के, एवुं पोतानुं आत्मस्वरूप तेने ध्यावतो. सर्वे कमने क्रय करे के. 

हवे समकेतनी शुद्धि करवा सारु निश्चय व्यवहाररूप चोजं॑गीयें करी - 
देव, गुंरुअने धमलु स्वरूप देखाडे ढे, ..... ... «. 

: १९१ निश्चयथकी शुद्ध देव ते आपणो जीव, निष्पन्नस्वरूपी, तत्वरं... 
मणी, आपणा आतमानु तरण तारण ऊहञ ते आपणो आत्मा छे, सवे 
' कम क्वेशनों खपावनार अने अनंतगुणरूप लक््मीनो प्रगट करवा वालों. . 
' आरपणो जीव छे, माटे पोताना आत्मानुं ध्यान णकाग्र चित्ते करतो आ - 
राधना करतोथको जीव, संसार समुझना (तीर के० ) कांग प्त्यें पामे. . 
.. श्एए तथा व्यवहारथकी सुदेव ते श्रीअरिहंत जगवान्‌ बार गुणें करी .. 
सहित, चोत्रीश अतिशयें करी बिराजमान,पांत्रीश वाणीरूंप गए करी जे 
. व्य प्राणीने हितोपदेश करता आरीसानी पेरें निमित्त कारणरूप जाएवा, 

४५५३ तथा निश्चयथकी कुदेव ते पोताना आत्मानुं स्वरूप न उंलख्युं अने ... 
झान दशायें करी जडरूप विज्ावदशामां जेनुं चित्त सदाकाल लागी रहझुं के. 
एरीतें पोताना आत्मानी विराधना करतो थको प्राणी संसाररूपसमुझमांमूबे 

. १५४ वयवहारथकी कुंदेव ते कृष्ण, महादेव, क्षेत्रपाल, ब्रह्मा, पित प्रमुख .. 
जाएवा, ए रीतें निश्चय व्यंवहाररूप देवनुं स्वरूप जाणी समकित झुछू करखुं, . - 

. हवे निश्चय व्यवहारथी गुरु उंखखवा रूप चोजंगी कहे के. . 

४५७ प्रथम निश्चयथकी सुगुरु ते आपणा जीवने णकांतें बेसाडी रूडी - 

शीखामण आपी, मिथ्यात्वरुप कुमागेथकी निवारी अने समकेतरूप शुः _ 

झूमारगें चढावे, एवी रीतें आत्माने मार्गे आए, तो तुरतआवबे, माटे नि. 
. श्वय सुगुरु ते आपणो आत्मा जाएवो. | । 


, १४५६ व्यवहारथकी सुगुरु ते जे साधुमुनिराज सत्तावीश गुण करी स द 


नवतच्ना प्रश्नोत्तर. .. घुएठ 


हित आचार व्यवहार सहित, कृपापांत्र, शुझमागेना प्ररुषक, जव्यप्रा 
णीने पतिबोधवा. उद्यमरवंत, ते व्यवहार सुगुरु कारंणरूप जाणवा 

एएप निश्चयथकी कुगुरु ते जे जिन वचनना खोटा अर्थ करे अने 
अ्झानने वश खोटी प्ररूपणा करी संसारइड्िनां कारण सेवी पोते झूबे, 
ख्यने परने झुबावे 

४५५७ व्यवहारथकी कुयुरु ते योगी, संन्यासी, ब्राह्मण, कुलिंग प्रमुख 
तेमज स्वलिंगी. जे आचार रहित नेखधारी णवा यति प्रमुख जाणवा. ... 

ढ॒वे धर्मनुं स्वरूप निश्चय उयवहाररूप चोज॑गीयें करी देखाड़े के 
५४५ए निश्चयथकी सुधर्म ते जीवने अंतरंग सत्तागमें अनंतचतुष्यरूप क्लान, 
दर्शन, चारित्र वीयेरूप अनंतो धर्म रहो छे, ते कम करी आवराणो बे. जे 
म आउडां वादलां आव्याथी सूर्यनी कांति दबाए जाय, पण अंतरमां देदी 
प्यमान कांति के. तेम आत्माने कर्मरूप वादलां आडां आदव्यां, तेए करी 
आत्मानी कांति दबाणी पण- अंतरंग आत्मानी.कांति सूर्यनी पेरें देदीप्य 
मान छे; ते निश्चयधर्म कहीयें 

५३० ते पूर्वोक्त धर्म निरावरण घ्रगट करवाने वास्ते साध्य एक चोरूं 
निर्मल राखीने जे बाह्य व्यवहार क्रियारूप ब्रत पच्चक्राण आदि जे करणी 
करवी, ते व्यवहारथकी. सुधर्म जाणवो 
 श्३१ निश्चयथकी कुधर्म ते जे एकांत मार्ग बाह्यकरणी ते उपर राच्यो 
परंतु अंतरंग झानहिन आत्मघर्म ओलख्यो नथी, ते निश्चयकुधम के 
.. शइए उयवहारथकी कुधसे, ते पारका परदर्शनीना मतने अनुयायी जे 
धर्म करणी करवी, ते व्यवहारथकी कुघस जाणवो, ए रीतें निश्चय व्यंव 
हाररूप चोजंगीयें करी देव, गुरु अने घन स्वरूप जाए, अने अंतरंग 
प्तीतें निमेल पणे सर्ईहे, ते निश्चयसमकेतना धणी जाणवा 

हवे निश्चय उयवहाररूप पांच महाव्तनुं स्वरूप जे जाणे तेने झानी 
कढ़ीयें. अने जाणीने पाले, तेने साधुसुनिराज कहीयें ? 

५३१३१ शिष्य:- ए पांच सहाव्नतनुं स्वरूप केवी रीतें जाणीयें ? 

गुरु-एकेंद्ियथी मांसीने पंचेंझिय पर्यत तरस अने स्थावर जीव ते स 
हुने पोताना जीव सरखा जाणी, ते जीवोनी यल्ा करे; रक्षा करे, दया 
पाले, कोए जीवने मनथंकी, वचनथकी अने कायाथकी पोते झुहवे नहिं, 


00 ॥ नवतचना प्रश्नोतर,.... ह 
अने बीजाने पण एज रीतें उपदेश आपे, ते जीवने उ्यवहारप्राणाति 
पातथकी विरम्यो कढ़ीयें. ए व्यवहार प्राणातिपातविरमणजु स्वरूप कह... 
५३४ हवे निश्चय प्राणातिपातविरमणनु स्वरूप कहे बे. आपणो जीव - 
अ्रकानने वश करी उःखी छे, जन्म, जरा मरण, जय, शोक, आधिं, व्यावि 
रूप पीडायें करी संसारमां अनंता काल थया उः्ख जोगवे के, तेथी ओ 
त्मझानरूप लोचनें करी अझानरूप मिथ्यातवने खपावी झान, दर्शनरूप 
गुण प्रगट करी आपणा जीवने कभेथी ढोडाववो, तेवारें जन्म जरारूप . 
सर्व ठःख सटे अने आत्मझानने बले करी आत्मप्रदेशें नवा कर्मनी र 
ज लागवा न आपे, णवा जेना शब्द नयने मरतें परिणाम वर्ते छे, ते जीव, . 
निश्चय ग्राणातिपातथकी विरम्या कहीयें....... डर 
... श्शए हुवे व्यवहारथकी मसषावादनुं स्वरूप कहे के. कडठुं वचन बोलवबुं. 
परजीवने विश्वास प्रतीति उपजावी असंत्य वचन बोलडुं, तेथी जे विरम्यादे . 
अने मुंखथकी सत्यवचन बोलेले ते व्यवहार मस्तषावादथकी विरम्या कहीयें. 
. १३६ हवे निश्चयथकी मृषावाद विरमण बतलुं स्वरूप कहे छे. पोण- 
ल्लिक परवस्तुने आपणी कह्ेवी, ते निश्चय मषावाद जाणवो कारण के 
पुज्लल परमाएआ ढे ते शाश्रता के, ते एकेक जीवें अनंती. वार आ . 
हार पणे लघ निहार पणे करी अनंता जीव सिद्धि; वस्या अने हजी पण - 
सर्वे जीव आहार पणे ल निहारपणे करे के, तेम आपणा जीवबें- 
पण अनंती वार आहारपणे लए निहारपणे. कर्या, ते कारएँ ए साधारण 
बस्तु कहीयें. माटे ते पोज्नक्षिक वस्तुने जीव आपणी करी माने ते निश्चय _ 
सषावाद कहीयें. अने जीवने अजीव करी जाणे एत्यादिक अझ्ञानपएं - 
 तेने निश्चयम्॒षावाद जाएवो. अथवा सिद्धांतना अर्थ खोटा कहे, ते पण,- 
सषावादमसां के, ए शषावाद जेऐं त्याग्यो ते निश्चय स्षावादअकी विरस्यो 
कढ़ीयें. एटल्े बीजां सर्वे बत जांगे तेथी एक चारित्र जंग थाय, परंतु कान 
दर्शननों जंग न थाय, अने नेणें निश्चयरूषावाद जांग्यो, तेणे दर्शन, झानः 
' अ्रने चारित्र ए त्रणे ज्ञांग्या, जे कारणे आगममा एम कझु के के एक साधुयें 
चोथुं ब्रत जांग्युं अने एक साधुयें वीजुं म्षावादबत जांग्युं तेमां जेऐँ चोथुं,. 
ब्रत जांग्युं ते आलोचना लीधे शुरू थाय, परंतु जेऐ सिद्धांतना खोटां अ. . 


हे नवतच्ना तन्नोत्तर,. -.. ए- 
रथ कही झूषावाद उपदेश दीधो, ते आलोचना ल्ीघे पण शुरू न थाय. 
ए निश्चयथकी बीजा संषावाद विरमणत्रतन्नुं खरूप कहो 
५३५ हवे व्यवहारथकी अदत्तादान विरमणत्रतनुं खरूप कहे बे, 
पारकुं धन वस्तु प्रमुख हुपावे, चोरावे, ठगी ल्लीये, तेने चोर कढ़ीयें एटले 
आए दीधी पारकी वस्तु क्षेबी, तेने अदत्तादान कहीयें. तेथी जे विरम्यो 
के, ते व्यवहार अदत्तादानथी विरम्यो कहीयें | 
. - श३० हवे निश्चय अदत्तादान विरमण ब्रतनुं स्वरूप कहे के. जीव,पांच इं 
'डियनां त्रेवीश विषयरूप सुख, तेनी वांगायें आठ कम नी वर्गणाने महुण करे 
ढे,एत्यादिक परवस्तुने लेवा वांढे,ते निश्चय अदत्तादान जाणवुं, इढां शिष्य 
पूछे छे के विषयनी अने कमेनी वांठा कोण करे छे ? तेवारें गुरु कहे के 
पुष्यप्रकृतिना जे बढेंतालीश ज्ेद के, ते चार क्मनी शुत्ञ प्रकृति छे, तेने 
योगें जीव, आगल जता इंडियसुख पामे छे, तेमाटे जे जीव पुप्यने आ 
गल जेल्लुं लेवा योग्य कहे के, ते जीव, करमनी अने' विषयनी वांबा करे. 
' छे, एटले कोपएक जीव व्यवहारथकी तो अदत्तादान एक तृणमात्र पण ले 
तो नथी तो पण तेने जो अंतरंग पुष्यादिकनी वांग छे, तो तेए करी तेने 
निश्चय अदत्तादान लागे छे. क्‍ 
..._ ए३ए हवे व्यवहारथकी मेथुनब्तनुं स्वरूप कहे के. जे पुरुष, परस्रीनो 
' परिहार करे, तेने व्यवहारथकी मेथुन विर्मण बत कहीयें, एटले साधुने 
“स्वेथा खत्रीनो त्याग छे, तथा गहस्थने हाथे परणेल्री श्री मोकली के अने 
परस््रीनां पच्चकाण छे, ते सबे व्यवहार मेथुन विरमणत्रत जाणबुं 
४० हवे निश्चय मेथुनविरमणत्रत कहे के. जे जीव, अंतरंग विषय 
अजिलाषनो त्याग अने सननी तृष्णानो त्याग करी पोतानी आत्सपरिण 
तिने' विषे रमण करे छे, पण परपरिणतिमांहे पेसतो नथी पोताना ग्रुणनुं 
चिंतन करे छे, पण परनु चिंतन करतो नथी एटले पोताना स्वज्ञावरूप 
. घर मूकी विज्ञावरूप परघरमां पेशी कुशील्लीयो थतो नथी ते जीव निश्च 
य॑ मेथुनथकी विरस्यों के । 
... ए४१ हवे व्यवहारथकी परिग्रह व्रतनुं स्वरूप कहे ठे. जे धन,धान्य,दास, 
. 'दासी,चतुष्पद, घर, धरती, वस्र, आनरणा दिकनो त्याग, ते व्यवहारथी प॒. 
- रिग्रहल्याग बत जाएदुं. एटले साधुने सर्वथा परियहनो त्याग के अने गढ़ 


एए... .. नवतचनां जन्नोत्तर, .. की 
 स्थने इल्ा प्रमाणें परिग्रह के, ते जेटली इछा होय, तेटलो परियरह मोकलों 
राखे अने उपरांत परियहनी निदवत्ति करे,ते व्यवहारथकी पांचमुं व्रत कही यें:- 
' श४४ए हवे निश्चयथकी परिग्रह विस्मएं बतनुं स्वरूप कहे बेः- जे जावकर्म - 
रूप राग, झेष, अज्ञान तेनी चिकाशे झव्यकर्म रूप झ्ानावरणादि आठ क 
में नीपन्यां तेने मूके, शरीर इंडियनो परिहार एटले शरीर अने इंड्िय जप: 
रथी सूर्छा मूकी अने शुज्ाउशुत्न विकाररूप जे कर्म, तेने पर ज़ाणीने ढांमे, : 
ते निश्चयप रिग्रहनो त्याग कढ़ीयें. एटलें आ- जवसंबंधि तथा परजवसंबं 
थी शरीरादि परवस्तुनी मूर्ख छोडी ते जीवें निश्चय परिग्रह गोड्यो, एमजा | 
णदुं.ए रीतें निश्चय व्यवहारथकी पांच महावतनु स्वरूप संक्षेपमात्र जांणडुं, . 
-ए रीतें पांच महाव्रत पाक्षे पए झानदृष्टि बिना पांच महात्रत पक्षे न 
' हीं, माटे क्नानलूं जाएपएुं करवा सारु जीवजु स्वरूप चोज॑गीयें करी जेल 
खाबे के, एटलले एक जीव, हिंसा करता नथी पण हिंसानां फल जोगवे छे,... 
अने बीजा जीव, हिंसा करे के, पण हिंसानां फल जोगवता नथी तथा 
त्रीजा जीव, हिंसा करे ले अने हिंसानां फल पण जोगंवे के, चोथा 
जीव, हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल पंण जोगवता नथी, एवी 
रीतें ए चार प्रकारना जीव उंलखवा जोहयें. . ५... ््ः 
. श्व६ शिष्यः-पहेला जीव जे हिंसां करता नथी अने हिंसानां फल -नोगंवे 
ढे,ते कया जीव जाएवा ? अने तेमा गुणठाणां केटल्ां पामीयें ? तथा तेमां - 
सात-नय मांढेला केटला नय पामीयें ? तथा तेमां नव तत्त्वमांढेलां केंटर्लाः 
तत्व पामीयें ? तथा तेना चार निक्वेपा केम जाणियें ? ए चार प्रश्नोनी एल्वा छे. 
« गुरु-समुझने विषे हजार ३ योजनना शरीरवाला महीटा मत्स्य .. 
के, तेनी आंखनी पापणमां तंदूल्लीयो/मत्स्य गर्नज पर्याप्तों जपजे छे, तेनुं 
आयुष्य एक अंतर मुदूर्तनुं ढोय बे| तथापि एटला आयुष्यमां ते एवं चि: 
तबन करे के जे आ मत्स्यना सुखमाढे क्रोडो गमे जीव आवे ठे अने जाये 
के, पण हुँ जो: एटलुं महोट्ट शरीर पाम्यो होत तो एक पण जीवने जी 
वतो जवा देंत नहीं ! ए रीतें यद्यपि ए मत्स्य व्यवहार नयने मरते एक जी .. 
चने पण हणतो नथी; तथापि झुजुसूत्र नयने मते जीवहिंसारूप अशुज . 
परिणामें करी पाप बांधी सरीने सातमी नरकें जाय के, ए जीव मिथ्यात्वी' 
जाणवा. पु गुणवाएं पढ़ेल्लुं जाणबुं, तथां ए. जीवमां नव : तच्मांढेलां 


नवतच्ना पश्नोत्तर, - -. छ३ 
“ ढ तत्व पामीयें, हुवे ए मिथ्यात्वी जीवर्मा चार निक्ेपा आदी रीतें लगा 
ड॒वा, प्रथम तो जेनुंमिथ्यात्वी एवं नाम होय ते नाममिथ्यात्वी कहेवो अने 
बीजों स्थापनाभिथ्यात्वी ते मिथ्यात्व एवा अक्कर लखी स्थापवा अथवा 
मूर्ति स्थापवी, तथा त्रीजो झव्य मिध्यात्वी ते जीवने सत्तायें छव्य मिथ्यात्वरूप 
: दलीयां रह्ां के, चोथो जावभिथ्यात्वी, ते मिथ्याखनां दल्लीयां उदयरूप ज़ावें 
जोगवे छे.वल्ली प्रकरांतरें चार निक्केपा कहे के. प्रथम नाममिथ्यात्वी,एटले जे 
कोइंनुं मिथ्यात्वी एवुं नाम होय ते, तथा बीजो स्थापना मिथ्यात्वी ते तेनी 
मूत्ति स्थापवी, तथा त्रीजो- डज्यमिथ्यात्वी ते घाह्मण, अतीत, वेरागी प्र 
मुख ऋष्ण महादेवने माने तेने झब्य मिथ्यात्वी कहीयें, अने चोथा ज्ञाव _ 
'मिथ्यात्वी ते ढूंढीया प्रमुख जिनशासनना झेषी शब्रुरूप जाणवा. 
- ए००शिष्यः-बीजा जीव जे हिंसा करे छे अने हिंसानां फल जोगवता 
-नथी,. ते जीव कया ? अने तेमां चोद गुणठाणां मांढेलां केटलां झुणठाएां : 
पांसीयें ?ः झने नव तत्त्वमांहेलां केटलां तत्व पामीयें? तथा सातनय मां 
हेला केटला नय पामीयें ? अने तेना चार निक्केपा केम जाणीयें १ 
.... शुरु ए जीव समकेती जाणवा. एनुं गुणवाएं चोथुं जाणबुं, शब्द 
 नयने में अंतरंग संत्तागतना जासनरूप साध्य एक, साधन अनेक, ए 
रीतें श्रीवीतरागनी आझ्ञा प्रमाएँ जेऐ प्रतीति करी छे; पण पू्वीक्तकर्म ने - 
. थोगें करी संसारमां व्यवहार नयने में अरुचिपणे विषयादिक आश्रवरूप 
हिसानां काम करे छे,अने आरंजना कामना आदेश उपदेश आपे छे,एटल्षे 
 शब्दनयने मतें समकितज़ावें वत्तेतां जे पोतानां पूर्वक्नत कर्म छे,तेने निकल 
' शवे छे, पण तेने अशुजरूप नवा कसेनो बंध पडतो नथी, ए जीवसां नव _ 
 तचरसांठेलां आठ तत्त पामीयें. हुवे एना उपर चार..निक्केपा लगादे के. 
प्रथम कोएनु समकेती एबं नाम ते नाससमकेती, वीजुं समकेतनी मूत्ति 
पसुख स्थापीयें, ते स्थापना समकेत, त्रीजु यात्रा, दशैन, सेवा, जक्ति, संघ, 
' सामीवत्सल इत्यादि समकेतनी करणी करवी पण अंतरंग जीव अजीवनी 
- चेंचणरूप घतीति करी नथी, तेने झ्य समकेत कही यें. चोथुं आगल कद्या 
अमाएं सर्व कार्य करे, अने अजीवरूप नवतत्त पडझव्यनं जाणपएुं करी 
. श्रेतरंग स्वसत्तापरसत्तानी प्रतीति पण करी छठे, तेने जावसमकेत कहीचें, 
.-.. श्य3 शिष्यः-त्रीजा जीव जे हिंसा करे ठे अने हिंसानां फक्ष पण ज्ञो 


| ... -नवतच्तता अश्नोत्तर. हक 
गवे के, ते जीव कया १ तेमां गुणठाणां केटलां पामीयें ? अने नव तत्तमां 
ढेलां तत्त केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटला पामीयें १ : 
अने एमां चार निक्केपा शी रीतें जाएवा ?.. 8 
 झुरुः- ए जीव, मिथ्यादष्टि पहेले शुणठाणे जाणवा. झजुसूत्र नयने - 
मतें तेना परिणाम महाआरंजपरिग्रहरुप ढिंसानावें वर्ते छे, तथा व्यव 
हार नयने मतें लपरथी पण हिंसारूप आश्रवनां काम करे छे, एमां छ 
- तत्त्व पामीयें. एना चार निकेपा आगल प्रश्नें लगाव्या छे, ते रीतें जाणवा... 
.._ श्८ रिष्यः-चोथा जीव जे हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल पएंः .. 
नोगवता नथी ते कया ? तेमां गुणगाणां केटल्ां पामीयें ? अने नव तत्व... 
मांहेलां तत्त केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटक्षा पामीयें 
अने एना चार निक्केपा केम जाणीयें? ले 
. गुरु ए जीव साधुमुनिराज जाणवा. ते संग्रहनयने में सर्वे जीवने' 
पोताना जीव समान जाएणी झुजुसूत्रनयने में तेवाज मनःपरिणाम वरत्तें ढे, 
व्यवहार नयने मरते उपरथकी ढकायनी दया पाले के, अने इंब्दसम जिरूढ 
नयने मरते छा सातमा गुणठगाणाथी मांदीने यावत्‌ बारमा गुणगंणा 
पर्यत. उञ्मस्थ मुनिराज आत्मस्वरूपमां रमण करता कर्मरूप खेपने लागवा 
देता नथी. ए रीतें ज्ञावदयामां वर्त्ता पोताना आत्मानी रक्का करे बे, 
: तेमाँं- आठ तत्व पामीयें. एना चार निक्केपा आवी रीतें कहेवा. ते कोछज॑ 
साधु एवुं नाम ते नामसाधु, साधुनी मूत्ति स्थापीयें, ते स्थापनासाधु, 
साधुनी क्रिया पाक्षे, सूजतो आहार लीये, पडिल्लेहणः पडिकमएं करे, 
पांच महाव्रत पाले, सत्तर नेदें संयम आराधे, पण अंतरंग सत्तागतंना 
-जाएपणा विना झ्ञानः ध्याननो तेवो उपयोग वत्तेतो नथी;तेमाटे ते झव्य 
साधु कहीयें. तथा आंगल जे रीतें साधुनी क्रिया कही, ते प्रमाएँ स्व क्रिया... 
पण करे छे, अने अंतरंग जीव अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी _ 
साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्मने साधे,ते जावसाधु छे. . 
: ए६९ वल्ली हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल ज़ोगवता नथी ए जांगामां._ 
: अरिहंत केवल्ली पण जाणवा. ए अरिहंत, व्यवहारनयें. करी झव्यदयारूप 
डकायना प्रतिपालक छे, समजिरूढनयने मतें तेरमे चोदमे गुणगाणे झुक्क 
ध्याननां .बीजा त्रीजा पाया वचालें रहा वत्ते ले, तेमां आगल कहां; ते -' 
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रीतें नवें तत्व पामीयें, एना चार निक्केपा कहे छे. अरिहंत एवुं नाम 
ते नामअरिहंत, एनी सूत्तिप्रसमुख करी स्थापवी, ते स्थापनाअरिहंत 
: घध्यने ज्यां सुधी केवलक्लान नथी उपन्युं तिहां सुधी डलद्मस्थावस्थापयत . 
अरिहंतनो जीव, ते झव्यअरिहंत जाएवो, तथा अनंत चतुष्टयरूप 
 छद्मी प्रगट करी, लोकालोकनुं स्वरूप एक समयमां जाए अने त्रिग 
डाने बिषे बेसी जव्यप्राणीने हितोपदेश आपे, तेने जावअंरिहंत कहीयें 
श६६ वली हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवता नथी ए ज्ञां 
गार्मां सिद परमात्माना जीव पण जाणवा. ए जीव, गुणठाणावजित ढे, 
एवजूतनयने मतें सकलकम क्वय करी लोकने अंतें बिराजमान वर्त्तें ढे 
एंमां आगल कट्मयां, ते रीतें त्रण तत्त पामीयें, हवे एना चार निर्केपा 
कहे लेः-प्रथम सिद्ध एवुं नाम ते नामसिझ, बीजो श्रीजिनप्रतिमा था 
पीयें ते स्थापनासिझ, त्रीजा केवली ज़गवानने झव्यसिझःकढ़ीयें, चोथा 
सकल कमेनो क्रय करी अनंतग॒णरूप लक्ष्मी प्रगट करी लोकने अंते बि 
राजमान वर्त्ते, ते जावसिझ कहीयें, ए रीतें चोजंगीनुं स्वरूप जाएणवु 
ए रीतें रत्नत्रयीनुं स्वरूप जाणी जे चारित्र पाले, तेने साधु मुनिराज: 
कहीयें. ए साधु मुनिराजनुं स्वरूप जाणवारूप चोज॑गी लखियें ढेयें. एक 
जीव, उपरथी तो साधुपणा सहित ढे अने अंतरंगथकी साधुपणा रहित 
हे, तथा बीजा जीव, अंतरथकी साधुपणा सहित छे अने उपरथकी सा 
_ धुपणा रहित बे तथा त्रीजा जीव, अंतरथकी साधुपणा रहित छे अने ज 
परथकी पण साधुपणा रहित छे, चोथा जीव, अंतथकी पण साधुपणा 
- सहित के अने उपरथकी पण साधुपणा सहित के. 

२७० शिष्यः-पहेला जीव जे उपरथकी साधुपणा सहित अने अंतरथ 
की साधुपणा रहित ते कया जीव ? तेमां गणवाणां केटलां- पामीयें ? तथा 
सात नयमांढेला नय केटला पामीयें ? तथा तेमां नव तत्तमांढेलां तंत्त 
केटलां पामीयें ? अने एना चार निक्केपा केम जाणीयें ? | 

...मुरु--ते जीव, साधुलिंगधारक पढेले शुणठाणे होय, तेमां नयतुं स्वरू 
. पथणचतावे के, ते जीवने नरकनिगोदनां उंःखथकी वीढहीतां सुखनी लालचें . 
पुण्यरूप वांठायें साधुपएणुं लेवानों मनमां अंश डपन्‍यो एटले नेगसनयना 
मंतवालो तेने साधु कही बोलावे, कारण के ए नयना मतवालो एक अं 


पद . . नवतचना तभज्षोत्तन.  .  .. 
श ग्हीने सब वस्तुनुं प्रमाण करे छे तेमाटे. तथां संगहनयना मतवालो 
सत्ताने झहण करे छे, माटे साधुपणानां उपकरण जे ज॑घो, सुहपत्ती, कप 
डां, पात्रां प्रमुख ए सब साधुप्रणानी सत्ता ढे तेने ग्हे, तेवारें संघहनय .. 
ना मतवालो तेने साधु कही बोलावे. तथा व्यवहारनयने मरतें जे. जप - 
 रथी आचार व्यवहार क्रिया प्रमुख पांच महात्रत पाले के, सुजतो आहार 
लीये छे, वे टंकनां आवश्यक साचवे छे, ए रीतें उपरथकी प्रवत्ततो देखी . 
ने व्यवहारतयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, तथा झुजुसूत्रनयने 
मतें जे अंतरंग वेराग्यजावरूप संसारनां ठःख देखी जदासीजांवें वर्त्ते,.. 
तो शुन्नफल जपाह्न करे, अने को जीवना मनना परिणाम लोकने उठ .. 
गवारूप अथवा जदरपूर्णा माटे कपटरूप वत्तेता होय, ते जीव अशुच् ' 
फल जंपाजन करे, ए कुजुसूत्रनयना में साधु कहेवाय. ए रीतें झब्य 
लिंगी जीवर्मां चार नय जाणवा. हवे चार निक्केपा बतावे के. प्रथम कोए 
नु साधु एवुं नाम होय, ते नामकाधु, बीजो साधुनी मूत्ति प्रमुख स्थाप्री : 
यें, ते स्थापनासाधु, त्रीजो जे साधुनी क्रिया; आचार, व्यवहार भ्रमुख॑ 
करे ढे, पांच महाव्रत पाले छठे, सूजतो आहार लीये छे, पण स्ंतरंग सत्ता 
गतना जाणपणा विना झान ध्याननो तेहवों उपयोग वत्ततो नथी, अने. 
पुष्याधिकनी वांढायें अनेक रीतें साधन तो करे डे, तोपण ते व्यवहार न - ' 
यने मतें झ|व्यसाधु जाणवा. ए त्रण निक्केपा झव्यलिंगी साथधुमां कहीयें. 
हवे एमां नव तत््वनुं स्वरूप बतावे-छे, ए लिंगी जीवनी सत्तायें पुर्ण पाप 
रूप अजीवनां दलीयां अनंतां लागां छे, ते आश्रवरूप जाणवां अने ए . 
दल्लीये ए जीव बंधाणोथको चार गतिरूप संसारमां फरे के, माटे जीव, .. 
पुण्य, पाप, अजीव; अने बंध, ए ढ तत्त जाणवां, ० 28 
: - श्व8 शिष्यः-बीजा जीव जे अंतरथकी साधुपणा सहित छे,अने उप _ 
रथकी साधुपणा रहित छे, ते जीव कया? तेमां ग्णठाएां केटलां पामी 
यें? तथा तेम सात नयमांढेला नय केटला पामीयें ? नव तत्त मांढेलां . 
"तल केटलां पामीयें ? अने एना चार निक्केपा केम जाणीयें ? .. - 
गुरु-ते जीव, चोथा गुंणणाणा वाला समकेती तथा पांचंमा ग्रुणवाणा- 
वाला देशविरतिं श्रावक जाणवा, एटले ते जीव, व्यवहार नयने मर्तेंख.. 
प्रथकी तो साधु पणा रहित बे पण अंतरंग वेराग्य सहितःखदासीला -. 


नवतत्वना त्रश्नात्तर ' हघ 


' वें विषयकषायथकी विरक्त त्याग. वेराग्यरूप साधु समान: णवा ऋृजु 
..सूत्रनयने मरते अंतरमां परिणाम वत्तें छे, अने शब्दनयने मरते स्वसत्ता 
. पंरसत्तारूप जीव अजीवनी वेंचण करता स्वरूपना चितनमां वत्ते के, ते 
. ऐँ करी महानिल्करा प्रत्यें करे के, एमां नव तल मांढेलां आठ तत्त आ 
. _गल कहां, ते रीतें जाणवां: हवे एमां चार निक्केपा कहे बे: ते जीव, व्यव 
-- हारनयने में तो संसारी ग़हस्थ कहीयें. पण अंतरंग ज्ञाव साधु समान 
परिणाम वर्त्ते छे, माटे तेमां एक ज्ञाव निकेपोज पामीयें. 
..... श्यु०शिष्यः-त्रीजां जीव, जे उपरथकी साधु पणा रहित के, अने अंतर. 
- थकी पण साधुपणा रहित छे, ते जीव कया ? तथा तेमां गुणवाणां केट 
. लां पामीयें ? अने सात नयमांहेला केटला नय पामीयें ? तथा. नव तत्त 
मांठेलां फेटलां तत्त पामीयें ? तथा तेना चार. निक्केपा फेम जाणीयें ? . * 
 गुरु-ते जीव, मिथ्याहष्टि पढ़ेले गुणणाएे ज़ाणवा, तेमां नयनुं स्वरूप _ 
आदी रीतें के, नेगम नयने मतें आगल गये काले मिथ्यात्वी हतो. अने 
' आवतें कारें मिथ्यात्वरूप गुण करी भिथ्यात्व ज्ञावें वत्तेशे तथा वत्तेमा ._ 
. नकालें पण भिथ्यात्व जावें वर्तें छे. ए रीतें तेने नेगमनयना मतवालो 
सिथ्यात्वी करी बोलावे,अने संग्रहनयना मतवालो तो सत्तानु यरहण करे छे, 
माटे जे जीवने मिथ्यात्वरूप दलीयां सत्तायें अनंतां रह्मां छे, तेथी ते जी 
बने संग्रह नयना भतवालों पण सिथ्यात्वी करी बोलावे, अने व्यवहार 
नयना सतवालो वाह्यथकी जपरथी मिथ्यात्वरूप आचरण करतो देखे छे 
माटे ए पण सिथ्यात्वी करी बोलावे, तथा ऋजुसूत्र नयना सतवालो पणए 
. घने अंतरंग परिणामें मिथ्यात्वरूप कार्यनुं चिंतन करतो देखी भमिथ्या 
ववी करी बोलावे, ए रीतें ए मिथ्यात्वी जीवमां चार नय जाणवा, तथा 
एमां आगल कहेल्ली रीतें नव तत्तमांढेलां छ तत्त पामीयें. ढवे णसां 
चार निक्केपा कहे छेः-जे कोएन नाम, मिथ्यात्वी होय ते नामनिक्ेपो 
अने अक्कर लखवा अथवा तेनी मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना मिथ्यात, तथा 
ते जीवने सत्तायें सिथ्याव्वरूप दल्लीयां रह्मां के, ते झव्यमिथ्याख कहियें. 
तथा ते दलीयां उदयरूप ज्ञावषण जोगवे ठे, ते ज्ावमिथ्यात्त जाए 
बल्बी वीजी रीतें चार निक्ेपा कठ़े वेः-जे कोइनुं मिथ्याली एवं नाम, ते 
नाससिध्यात्व, तथा मिथ्यात्वीनी मूत्ति. प्रमुख स्थापवी, ते स्थापनामि 


एंऐं नवंतखना प्रश्नोत्तर क्‍ 
थ्यात्व, तथा अन्यदर्शनी जे अतीत, वेरागी, बाह्मण प्रमुख ते झव्यमि 
ध्यात्वी जाणवा. तथा जे जिनशासनना झेघी, अवला, विपरीत मागनां - .. 
 देखाडनारा,डुंढीया प्रमुख ते जावमिथ्यात्वी जाणवा. ए मिथ्यात्वीना चार 
निक्तेपा छे, तेमां नवतत्त मांहेलां ढ॒ तत्व आगल कह्ां, तेप्रमाएँ जाएवां,. _ 
५१०५ शिष्य:-चोथा जीव, उपरथकी साधु पणा सहित छे, अने अंतर - 
थकी पण साधु पणा सहित छे,ते जीव कया? तथा तेमां गुणठाणां केटलां . 
पामीयें ? अने सात नय मांढेला नय केटला पामीयें ? तथां नव त्त्मां 
हेलां केटलां तत्त पामीयें ? तथा तेमां चार निक्केपा केंवी रीतें जाणवा? 
गुरु-ते जीव, साधु मुनिराज ढछ्चा सातंमा गुणठाणाथी मांमीने यावत्‌ - 
आअगीयारमा बारमा गुणठाणा पर्यत ब्यस्थ मुनिराज जाएंवा,. हवे तेमां.. 
नयनुं स्वरूप बतावे छे, कोह जीव, संसारथकी उजन्नग्यो साचा ध्मनी परी . 
क्वा करतो मोकसुखनी लालचें साधुपएं लेवानो तेना मनमां अंश. जत्प 
: न्ञ थयो एटले नेगमनयना मतवालो एक अंश ग्रहीने ते जीवने साधु क: 
ही बोलावे, तथा ते जीव, जेवारें साधुपएं लेवाने अर्थे उपकरणादिज॑ 
घो, मुहपत्ती, कपडां, कांबल्ली, पात्रां प्रमुखं साधुपणानी सत्ताने गहे, ते... 
वारें संगहनयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, तथा जे पांच महात्र 
त सूधां पाले अने साधुनी क्रिया आचार व्यवहार प्रमुख सूधी रीतें करे. 
जचन्नय टंकना आवश्यक साचवे, सांज सवार पडिल्लेहणां, पोरिसी नणावे, ए 
रीतें उपरथी आचरणारुूप क्रियादेखे,तेने व्यवहारनयना मतवालो साधु क. 
ही बोलावे, तथा कुजुसूत्रनयना मतवालो पारिणामिक जाव गहण करे के, .. 
माटे संसारखदासी, विषय कषायथकी विरक्त ज्ाव त्याग वेराग्यरूप परि' - 
. णाम जेना वत्तें ढे,तेने झजुसूत्रनयना मतवाल्ो साधु कह्े,तथा शब्द नयने... 
मतें तो जे, जीव अजीवरूप नव तत्व पड्झव्यनी उलखाण करी जीव स 
ताने ध्यावे, अजीवसत्तानों त्याग करे, तेवा झुझ निश्चयनयरूप परिणाम 
होय अने साधुनी क्रिया पण जे आगल कही, ते रीतें से करे, तथा सा . 
ध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्मने साथे, तेने शब्द नंयना 
मतवालो साधु कही बोलावे. तथा समनिरूढ नयना मतवालो श्रेणित़ा 
वने ये छे, माटे कोइ जीव, नवमा दशमा शुणगाणाथी मांगी यावत्‌ अ.. 
गीआरमा -बारमा गुणठाणा पर्यत शुरू शुक्क ध्यान रूपातीत परिणाम 


... नवतचना तश्नोत्तर ... एछए 
 क्षपकश्नेणिरुप ध्यानें वर्त्ते छे,तेने सम निरूढ नयना मतवालो साधु कही . 
बोलावे, एरीतें साधुनुं खरूप ढ नयें करी कझ्ुं. हवे चार निकेपेकरी सा... 
 श्ुुनुं खरूप लंलखावे के. तिहां जे कोइनु साधु एवुं नाम के, ते नामसाधु.. 
. तथा जे साधु एवा अक्तर लखवा ते असद्जावस्थापना जाणवी अने जे 
साधुनी मूत्ति प्रसुख स्थापवी,ते सदजावस्थापना जाणबी,तथा जे साधुनी 
क्रिया, पडिकमएं पडिल्षेदण शुरूरीतें करे, सूजतो आहार लीये,पण तेह 
वो कान, ध्यान, मोकरूप साधननों डपयोग वत्तेतो नथी माटे तने झूव्य : 
साधु कहीयें. तथा जावसाधु कठेतां जे आगला त्रण निक्ेपामांढे साधुन्ी . 
क्रिया कही, ते रीतें से क्रिया करे अने साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें 
सत्तागतना घसेने साथे, तेने जावसाधु कहीयें. ए चार निक्केपा साधुमां 
कद्या, एमाँ आगल एटक्के आ पढीना प्रश्नमां केढेशे ते प्रमाणे नव तत्व 
- मांहेलां आठ तत्तत पामीयें. ए रीतें चोजंगीयें करी साधुपणानु खरूप जा 
णीने जे पाले, ते प्राणी, गण्या दिवसमां परमानंद पदघत्यें पामे क्‍ 
हवे समकेतनी झु द्धि. करवा वास्ते पड़्झूठ्य नव. तत्त्वनुं स्वरूप, झूज्य, 
: क्षेत्र,काल,नावनी चोजंगीयें करी देखाडे के एमां प्रत्येकमां चार चार प्रश्न: 
._ एए६ तिहां प्रथम जीवद्धव्यनुं स्वरूप कहे बेः-झव्यथकी जीवझूव्य 
निश्चयनयने में कझ्ानादि गुण करी सर्वे एक सरखां छे अने व्यवहार नयें 
करी देवता, नारकी, मनुष्य, निर्यचरूप जीवनी अनेक जाति जाणवी, त 
था क्षेत्रथकी सवे जीव, असंख्यातप्रदेशी लोकव्यापि जाणवा, तथा.का 
. लथकी निश्चयनयें करी सर्वे जीव, अनादि अनंत जांगे वर्ते के, अने व्य 
बहार नयें करी संसारी जीव, चारगतिरूप संसारमां उत्पाद व्ययरूप 
पलटएणए स्वजावें करी सादि सांत जांगे वत्ते छे, तथा ज्ञावयकी जोतां तो 
सर्वे जीव, पारिणामिक जावें पोताना स्वन्नावां रहा वर्त्ते छे अने व्यवहा 
रनयें करी संसारी जीव शुज्ञाः्शुज्ष चावमां प्रवर्ते के ह 
५ए० हवे घर्मास्तिकाय ऊव्यनुं स्वरूप कहे ठेः:-झव्यथकी धर्मा स्तिकाय 
झज्यनों चलशसहायक गुण जाणवो,तथा केत्रथकी एना असंख्याता प्रदेश 
. लोकव्यापी जाएवा तथा कालथकी घर्मा स्तिकाय झव्य, अना दि अनंत ज्ञांगे. 
. चर्ते के अने एना देश, प्रदेश तथा अगुरुखघु सादि सांत जांगे जाणवा, 
. तथा ज्ञावथकी घर्मोस्तिकाय झव्य अब, अरसें, अगंधें, अफरसे जाणदुं, 
है 4 


एए...  नवतचनाअज्षोत्तर, से 

.. शए४ हवे अधर्मा स्तिकायदव्यनु खरूप कहे ढेः-उव्यथकी अधर्मास्ति: 
काय झव्यनों स्थिर सहायक गुण, तथा क्रेत्रथकी एना असंख्याता प्रदे 
श लोकव्यापी जाएवा, तथा कालथकी अनादि अनंत जांगे वर्तते ढे-अ 
ने देश, प्रदेश तथा अगुरु लघु, सादि सात ज्ांगे जाएवा. तथा ज्ञाव्थ : 
की अधर्मा स्तिकाय अब, अगंधे, अरसें अने अफरसे जाणबुं,...... 
- शएए हवे आकाशास्तिकाय झव्यनुं स्वरूप कहे बेः-झव्यथकी आका. 

शास्तिकाय झव्यनों अवगाहना गुण जाएवो, तथा क्ेत्रथी, अनंतप्रदेशी- 
लोकालोकव्यापी .जाणवो, तथा कालथकी अनादि अनंत जांगे. वर्त्ते ढे, 
अने देश, प्रदेश तथा अग्गरुलघु सादि सांत ज्ञांगे जाएवा, तथा ज्ञाव: 
अकी आकाशास्तिकाय अवऐँ, अगंधे, अरसें, अफरसे जाणवो. . .... 
३०४ हवे कालडव्यसं खरूप कहे केः-झव्यथकी काल झव्यनो नवा . 
पुराणा वत्तेनाबकूण गुण जाणवो, तथा क्षेत्रथकी कालझव्य, अढी ही - 
प व्यापि जाणबुं. तथा कालथकी अना दिअनंत जांगे वर्ते छे, अने उत्पाद 
व्ययरूप पल्टण काल सादि सांत जांगे जाणबु, तथा जावधकी कालद 
व्यू अवऐं अगंधें अफरसे जाएदुं. . .. . ... ... .-६&#.. 
. ३०६ हवे पुक्ननझव्यनु खरूप कहे ढेः-झव्यथकी पुज्रलझज्यनों मिलण , 
विखरण पूर्णणलन गुण जाणवो तथा क्ेत्रथकी पुक्त्ष परमाएआ लोकव्या 
पी जाणवा. तथा कालथकी पुन्नलझव्यना अनंता परमाणआ निश्चयनयें . 
करी अनादि अनंतजांगे वर्ते छे. अने व्यवहारनयें करी पुज्त्नना खंध स. 
वें सादिसांत जांगे जाणवा, तथा ज्ञावथकी वर्ण, गंध, रस, फरस सहित 
के, ए रीतें जीव अजीवरूप षड्दूव्यना खरूपमां चोजंगी जाणएवी. एटले 
'ए षड्झव्यना खरूपमां नव॑ तत्त्वमांहेलां जीव अने अजीव, ए वे तखनुं. 
स्वरूप कहेवाएं. ह॒वे शेष पुष्यादिक सात तचनु स्वरूप कहे के... 

३१० पुष्यतत्त झव्यथकी वेतालीश नेदें कहीयें. तथा केत्रथकी पुण्यतत्व 
लोकव्यापी जाणबुं तथा कालथकी पुप्यतत्न अजव्यजीव आश्रयी संतति 
जावे अनादि अन॑तजञांगे वत्ते छे अने जव्यजीवआश्रयी अनादि सांत जांगे 

जाणबुं, तथा ज्ञावथकी पुष्यतखने डपार्जन करवाना नव प्रकार जाणवा. - 
३१४ पापतत्त, झव्यथकी ब्याशी नेदें कहीयें, तथा क्षेत्रथकी पापतत्त . . 
लोकव्यापी जाणबुं. तथा कालथकी अनव्यजीव आश्रयी संततिन्नावें अना 


जे. नंवतत्वना प्रश्नीत्तर, 5. 
दि अनंत जांगे जाण॑बुं, अने ज़व्यजीव आश्रयी अनादि सांत जागे जाण 
_ 'बुं, तथा ज्ञावथकी पाप जपाजन करवाना अढार न्नेद जाणवां, 
- ३१० आश्रवततनां झव्यथकी पुष्यपापरूप दल्लीयां ते झव्याश्रव कठीयें. 
तथा क्वेत्रथकी आश्रवतत्व लोकव्यापि जाणबुं, तथा काबथकी आश्रवे 


... तर अज्नव्यजीव आश्रयी संततिजञावें अनादि अनंतजांगे वर्त्ते छे, अने 


0 


सव्य जीव आश्रयी अनादिसांतज्ांगे वत्ते छे, तथा तावधकी आश्रवतत्व 
ते पुण्य पापरूप दल्लीयां उपाजन करवा बरढेंताल्लीश ज्ेद जाएवा 
.. इए४ दझव्यथकी संवरतस्वना सत्तावन ज्ेद कहीयें. तथा क्रेत्रथकी 
संवर तख चोदराज लोक त्रसनाडी प्रमाणे जाणवुं, तथा कालथकी से 
वर तस क्वायिक ज्ञाव आश्रयी तो सादि अनंत जांगे वत्तें के, अने क्षा 
“ योपशम न्ञाव ग्आश्रयी सादि सांत जांगे वर्त्ते छे, तथा ज्ञावथकी पोताना . 
सखरूपमां रमण करदुं ते संवरतत्त कहीयें 
३५६ झव्यथकी निञञरातत बार ज्ेदें कहीयें. तथा केत्रथकी चोद राज 
 ह्लोक त्रस नाडी प्रमाणे जाणबु तथा कालथकी सादि सांत नांगे वर्तते बे 
तथा-ज्ञावथकी सवे प्रकारें इछ्ानो रोध करी समताजावें वत्तंढुं, ते निककरा 
३३० बंधतत्तना उव्यथकी चार ज्ेद कहीयें. तथा क्ेत्रथकी लोक 
व्यापि जाएं अने काल्थकी बंधतत्त सादिसांत जञागे वत्ते के, तथां जा 
वथकी जे अक्वानरूप राग झेषनी चिकाश ते ज्ञाववंध' जाणवो 
३११४ मोक्ततख झजव्यथकी तेरमे चोदमे ग्रणठाणे केवल्लीने कहीयें, 
तथा क्ेत्रथकी अढीपीपव्यापि जाणबु. तथा कालथकी सर्वे सिझ्धआशभ्र 
यी अनादि अनंतज्ांगे वत्तें छे अने एक सिदझ्धआश्रयी सादि अनंत ज्ञां 
गे जाणबु, तथा ज्ञावयकी मोक्ृतत्व ते सकल के क्य करी लोकने 
खतें विराजमान एवा सिझपरमसात्माने कहीयें. ए रीतें नव तखना ख 
रूपमाँ झव्य, क्षेत्र, काल, जावरूप चोजंगीनु खरूप जाएवबुं । 
४४७ शिष्यः- झा्य, केत्र, काल अने ज्ञाव, ए चारमांथी कोण को 
एथी सूछा छने कोण कोणथी वादर के ? ए चार प्रश्न दे ह 
क्‍ गुरु-एक आंखना मिचकारासांदे असंख्याता समय थाय, मारे ए 
. समयरूप काल्ष, सूक्ा ते अने ते थकी वल्ली क्षेत्र घएंंज सूद्म ठे. केस 
एक ओअगुंल भे णि प्रमाएँ जे केत्र, तेमांथी आकाशरुप झज्यना जे प्र 


एप . ..... नवतंचना. भनश्षोत्तर. अप 
देश, तेने समग्र समय एकेको अपहरतां असंख्याती जत्सरप्पिणी अने अ 
वसर्णिणी काल व्यतीत थए जाय, माटे कालथकी क्ेत्र घएं सूक्ष हे 
तंथा क्षेत्रथकी झव्य सूक्म हे जे माटे एकेक आकाश प्रदेशरूप क्रेन्रमां 
_ अनंतानंत पुन्नलझव्यना परमाणओ अवगाही रहा के, माटटे क्ेच्रथकी 
डव्य सूक्म जाणवुं तथा झव्यथकी ज्ञाव सूक्म के, केम के एकेका पुक्नेलप - 
रमाएआम_ा वल्ली अनंता गुण पर्याय रह्या ढे,साटे ऊ्यथकी जाव .सूक्मजा 

णवो. ए विचार आचारांगनी निय क्तिनी टी कामां तथा आवश्यकमां जाणवो,. 
.  हवे निक्ेपानुं खरूप औअनुयोगछारसूत्रना पाठथी कहे बेः-गाथां॥ 
जह्ब यज॑ जाणिज्ञा, निरकेव॑ निर्केषे निरविसेसं ॥ जब्च य नो जाएणिंजां, 
चजक़य निरकेवे तब्ब॥१॥ अर्थ:-ढे शिष्य ! जो जाणपएुं होय तो एकेके - 
वस्तुर्मा अनेक प्रेकारें निक्ेषा जतारजे अने तेहबुं जाणपएुं जो न -होय, 
तो पण जे वस्तुनुं नाम पडयुं तेमां चार निकेपा तो जरूर उतारबा,. : 
. “शिष्य+-ते प्र॒वोक्त जीव अजीवरूप नव तत्त्व, षड्झव्यनुं स्वरूप चार 
चार निक्केपे करी केम जाणीयें ? का 
३३ए गुरु:-प्रथम (नामजीव के०) जे “ जीव ” एवुं नाम ते गये कालें- 
.. जीवतो हतो अने आवते काले पण जीवतो हशे, तथा वर्च्मानकालें 
.._ पण जीवे छे, ए रीतें नेगसनयने सतें त्रणे काल एकरूप पणे वत्तें, तेने 
. _नामजीव कहीयें. तथा जेमां चेनेवाणमां जीव ए सन्नावस्थापना. अने 
- ज्ञीव णवा अक्वकर लखवा, ते असज्भावस्थापना एटले ए संग्रहनयने मरते 
. स्थांपनारूप जीव जाएवो, तथा शजुसूत्र अने व्यवहार नयने मर्तें एके. 
दियथी मांमीने पंचेंडिय पर्यत जे जीव पढेले ग्ुणठाणे अनुपयोगें मिथ्या . 
स्वन्नावें वर्त्ते, तेने “अणुवर्जंगों दवं ” ए वचनथकी झब्यजीव कहीयें, तथा . 
शब्दनयने मतें समकेत जायें चोथा ग्ुणणाणाथी मांगीने यावत्‌ ढछ्चा 
सातमा ग्रणठाणा पर्यत जीव अजीवरूप स्वपरनी वेंचण करी जीवस्व॒रूप 
ना जपयोगमां वत्तें, तेने “जबर्जगोजावं” ए वचनथकी जावजीव कहीयें. 

ए रीतें जीवजु स्वरूप पांच नयें करी चार निक्केपेजाणबुं,. - 

३४० नामथकी धर्मास्तिकाय एवुं नाम ते नामधर्मास्तिकाय जाएुं. 
तथा स्थापनाथकी धर्मा स्तिकाय एवा अक्कर लखवा, ते स्थापना धर्मास्ति - 


नवतचंना प्रश्नोत्तर, . एड 
 काय, तथा झव्यथकी धर्मास्तिकांय झठय असंख्यातप्रदेशी जाणवुं अने . 
जावथकी धर्मास्तिकायडव्यं, चलणसहायरूप जाएंदुं ' 
३४१ नामथकी अधर्मा स्तिकाय एवुं नाम, ते नाम, अधर्मा स्तिकाय त 
था अधर्मा स्तिकाय एवा अक्तर लखवा, ते स्थापना अधर्मा स्तिकाय तंथा 


' झठ्यथकी अधर्मा स्तिकाय झठ्य, असंख्यातप्रदेशी जाणवुं, अने जावथकी : . 


अधर्मा स्तिकायदव्य, स्थिरसहायरूप जाएवुं क्‍ 
१४४१ नामथकी आकाशा स्तिकाय एवुं नाम, ते नाम आकाशास्तिकाय 


जाणबुं, तथा आकाशा स्तिकाय एवा अक्कर लखवा, ते स्थापना आका 


शास्तिकाय जाएवुं. तथा झव्यथकी आकाशास्तिकाय अनंतप्रदेशी जा 
* णुं, अने जावथकी आकाशास्तिकायझूव्य, अवगाहनारुप जाएणबुं: 

: १४३ नामथकी कालझज्य एवु नाम, ते नामकालझव्य, तथा कालझ्ूव्य 
एवा अक्तकर लखवा,ते स्थापना कालडव्य जाणबु. तथा झव्यथकी तो का 
लनो एक समय लोकमां सदाकाल शाख्रतो वर्तते छे, ते छव्यकाल जाएवो. 
अने ज्ञावयकी कालझूठ्य, नवी पुराणी वत्तेनारुषप जाणवबुं 

३४४ नामथकी पुक्तल्ञास्तिकाय एवुं नाम,ते नाम पुक्नला स्तिकाय जाएबुं, 
तथा पुंजलास्तिकाय एवा अक्तर लखवा, ते स्थापनारूप पुक्रलास्तिकाय 
जाएबुं, तथा झव्यथकी पुप्नलझव्यना अनंता परमाएुआ लोकमां सदा 
काल शाश्वता वत्ते छे, तथा जावधकी पुष्लखझठ्य गलण पूर्ण मिलण बिख 

रण रूप जाणबुं. ए रीतें जीव अजीरूप षड्झठयमां चार निकेपा जाणएवा 

३४५ पुष्यततमां निक्पा कहे के. एटल्ले ग्रथम नामथकी पुण्य कहेतां 

जे पुण्य णुं नाम ते नेगसनयने सततें त्रणेकाल एक रूपपणे वर्त्ते के, अने 
_स्थांपनापुष्य कठेतां जे पुष्य एवा अक्वर लखीने स्थापवा, अने दझव्यपुण्य 
कहढेतां जे कोह जीवनी सत्तायें पुष्यनां दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापं बांध्यांठे 
. ते संग्रह नयने मतें कमेसत्तारूप झव्यपुण्य जाणबुं, अने ज्ञावपुष्य कदेतां 
जे ते दक्षियानों डदय थयो,ते व्यवहार नयने मरते छदयजावरूप ज्ञावपुण्य 
जाएवबु. ए रीते उदयजावरुप पुप्यनेविपे त्रणनयरसां चार निक्केपा जाणवा 

३४६ पुण्य णवुं नाम ते नेगमनयने सतें त्रणे काल एकरूपपणे जाएव॑ं 
तथा पुष्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनापुष्क जाणवबुं; तथा 

जे कोए जीवनी सत्तायें पुण्यनां दक्बीयां प्क्कृतिरूप सत्तापणे वांध्यां ठे, ते स॑ 


ए४ . नवंत्ना प्रश्नोतर. ' हा 
. भहनवने में जाणवां अने तेदज्षियांनो उदय थयो, ते व्यवहारनयने मरते. 
 न्यारा रही उपरथकी लूखे परिणामें जोगवे छे मार्टे एने झव्यपुण्य कहीयें, - 
तथा जे कोछ जीव, झुजुसूत्रनयने मतें मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें - 
पुण्यनां दल्ीयां व्यवहारनयने में उदयरूप जावें जोगवे छे,तेने जावपुण्य 
कहीयें. ए रीतें चार नयमां चार निक्केपा पुष्य नोगववा उपर जाएवा.. . 
३४६ नामपुण्य कढेतां पुण्य एवुं नाम ते नेगमनयने मतें त्रणे काल * 
. एकरूप जाएउवुं, अने पुण्य एवा अक्वर लखी ने स्थापवा ते संग्रह नयने मरते. 
'स्थापनारूप पुष्य जाएबुं, तथा झउ्यपुष्य एटले जे कोए जीव, दान, शी _ 
. यत्न, तप, जाव, दया, यल्ला एत्यादिक कष्टक्रियारुप करणी लोकने देखा 
डवारूप वीराशालवीनी परें क्ृष्णवासुदेवनुं मन रीजववारूप अथवा, पूं . 
एंशेठनी परें करे, ते व्यवह्ारनयने सततें करणीरूप झ्यपुष्य जाणबु, 
तथा ज्ञावपुष्य ते आगल डव्यनिक्तेपामां जे व्यवहारनयने में पुण्यनी. - 
करणी कही; ते करणी सर्व करे, पण अंतरंग कजुसूत्रनयने मतें सन, 
बचन, कायायें करी एकचित्ते जीएंशेठनी परें करे, ते ज्ञावपुष्य जाएंबुं, - 
एं रीतें चार नयमां चार निक्केपा पुण्य करवा जपर जाएवा. का! 
३४० हुवे पाप उपर निक्तेपा जतारे के. प्रथम नाम थकी पाप एव नाम, _. 
ते नेगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे वत्तें के, ते नामपाप जाएं, . 
तथा पाप एवा अक्तर लखवा, ते स्थापनारूप पाप जाणबु, तथा कोइ 
जीवनी सत्तायें पापनां दल्लीयां प्रकृतिरूप सात्तापणे बांध्यां छे, ते संग्र  - 
. हनयने मरते कर्म सत्तारूप झव्यपाप जाएं तथा ते दल्वीयांनों उद 
य थयो, ते व्यवहारनयने में उदयज्ञावरूप ज्ञावपाप जाएबुं. एं री .. 
तें ए उदयजावरूप पापमाँहे त्रण नयमां चार निक्केषा जाएवा, .. 
 ३४ए पाप एबं नाम ते नेगसनयने में त्रणे काल एकरूप पे वर्ते के 
ते नामपाप जाणवुं, तथा पाप एवा अक्तर लखवां ते स्थापनारूष पाप जा... 
'णबुं तथा जे कोइ जीवनी सत्तायें पापनां दल्लीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे संग्रह 
नथने मतें बांध्यां छे, तेनो उदय थयो, तेवारें व्यवहार नयने मर्यें पणं जूदा 
रही उपरथकी ल्ूखे परिणामें जोगवे छे, तेने रब्यपाप कही यें. तथा जे कोइ 
जीव, झंजुसूत्र नयने मतें मन, वचन, कायायें करी उःखरूप विपाके पापन 5 
- दलीयां व्यवहारनयने मरते जदयरूंप ज्ञांवें नोगवे छें; तेने जावपाप 


नवतचना अश्नोत्त,.......... एए 


'कहीयें. ए रीतें चार नयमां चार निक्केपा पाप जोगववा ऊपर जाणवा 
३४० पाप एवु नाम ते नामपाप ते-नेगम नयने में त्रणे काल 


एक रूपपणे वर्त्ते ठे. तथा पाप एवा अक्तर लखवा ते संग्रहनयने . 


में स्थापनारूप पाप जाणबु, तथा कोइ जीव, हिंसा म्षा आदिक 
कजीया ऊगडा रुप अनेक प्रकारें बदयरूप जावने योगें करी चेडा - 
राजानी परें करे, ते व्यवहार नयने मरते झव्यपाप, करणीरूप जाणवबुं, 

तथा जे आगल त्रीजा निक्वेपामां व्यवहार नयने मरते करणी कही, ते 

सर्व करे, पण अंतरंग रूजुसूत्र नयने मतें मन; वचन, कायायें करी 

 एकचित्ते कालकसूरिया खाटकीनी परें करे, ते ज्ञावपाप जाएवु. ए 
रीतें चार निक्केपा पाप करवा रूपें जाएवा 

१०१ आश्रवर्मां चार निक्केपा उतारे के. प्रथम आश्रव एवुं नाम ते 

'नेगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाएदु ते नाम. आश्रव.. तथा . 
आश्रव एवा अक्तर लखवा,ते स्थापनारुप आश्रव जाणबुं तथा बरढेंताल्लीश 
'प्रकाररूप आश्रवने गडनालें करी व्यहार नयने मतें झुलाशुल्न आश्रव रूप 


 दल्लीयालुं महण करदुं, ते झव्यआश्रव जाणवबुं तथा झुजुसूत्र अने व्य .. 


वहार नयने मतें मन, वचन, कायायें करी उदयजावने योगें ते दल्लीयालुं 
जोगवञ़ु, ते उदय ज्ञावरूप ज्ञावआश्रव जाणवुं । 
...8ए४ संवरमां चार निक्ेपा उतारे के. प्रथम संवर एवं नाम,ते नेगमनयने 
में त्रणे काल एकरूपपणे जाणवुंं, ते नामसंचर तथा संवर .एवा अक्तर 
लखीने स्थापवा, अथवा संवर रूप मूत्ति स्थापवी, ते संग्रह नयने मर्तें 
. स्थापनारूप संवर जाएवु. तथा व्यवहार नयने मरते उपरथकी अरुचि 
जलावें लोक देखाडवारूप पोसा पडिक्कमणां सामायिक आदि अनेक प्रकारें 
संवरनी करणी करवी, ते झवत्यसंवर व्यर्थरूप जाणबुं, तथा छजुसूत्र 
नयने में मन, वचन अने कायायें करी यथाप्रद्नत्तिर्ष करणना परि 
णामें पोसा, पडिक्कमणां, त्रत, पच्चक्ताण आदें व्यवहार नयने मरते हुपर . 
' भकी संवररुप करणीनुं करदु. ते जावसंवर जाएवुं एटले चार. नयमां 
चार निक्केपे यथाघव त्तिकरणरूप संवर जाएं 
. इधह३ नासथकी संवर एवं नाम, ते नाससंवर नेगमनयने मर्ते जाणवबुं 
तथा संवर एवा अक्कर लखीने स्थापवा, ते स्थापनासंचर अथवा संवररूप 


नवतत्वना श्रश्नोत्तर..... का 
-मूत्ति स्यापवी,ते संग्रह नयने स्तें स्थापनारूप संवर जाणबुं तथा झुजुसत्र 
'नयने में मन, वचन, कायायें करी ब्रत पत्चर्राणरूप, उपरथकी व्यवहां 
रनयने में संवररूप करणीनुं करवुं. ते झष्यसंवर जाणवबुं तथा. शब्द. 
“नयने मतें जीव, अजीवरूप खसत्ता परसत्तानी वेंचण करी स्थिरतारुप 
परिणामें आगल डड्यनिक्केपा मध्यें जे कजुसूत्र अने व्यवहार नयने. मतें - 
संवररूप करणी कही, ते करणी करता थकां महा निल्ञरा प्रत्यें करे, ते 
जावसंवर जाएदुं. ए रीतें संवरविषे पांच नयमां चार निक्केपा जाएवा. .. . 
३५४ निर््करामां निक्केपा उतारे केः- निक्करा एवुं नाम ते नेगमनयने 
मतें नाम निर्करा जाणबी तथा निर्क्लरा एवा अक्वर लखवा, ते संग्रहनयने 
म्तें स्थापना रूप निल्लरा जाएवी, तथा जे व्यवहार नयने मतें झजुसूचरना 
जपयोग सहित मिथ्याखचावें अकाम निऊआरा करवी, ते सर्व, झव्यनिक्करा 
जाएवी. तथा शब्द नयने में जीव. अजीवरूप षटू झठ्य.“नव.. तखनु. 
जाएपएं प्रतीत करी रुजुसूत्रनयना उपयोग सहित डउपरथकी व्यवहार 
नयने भरते बार नेदें तपस्यारूप करणीनु करवुं ते जावनिद्लेरा 'जाणवी, 
ए.-रीतें पांच नयमां चार निक्केपा निक्लाराने विषे जाणवा, ... :-: 
 इणए ब्रंधर्मां चार निक्केपा उतारे के, प्रथम बंध, एवुं नाम ते .नेगमनय 
' मते नामवंध जाएवो. तथा बंध एवा अक्र लखी ने स्थापवा, ते स्थापना 
रूप वंध जाणवो. तथा जे प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, रसबंध अने प्रदेशवंध, ए 
चार प्रकारें बंधरूप दलीयां जीवनी सत्तायें बांध्यां के, ते संगहनयने मरते 
कम सतारूप झव्यबंध जाणवो, तथा जे व्यवहारनयने में ते दल्लीयांनों 
जलदये थयो, ते उदयज़ञावरूप जावबंध जाणवो. ए रीतें उदयजावरूप बंध .. 
ने त्रणे चार निक्केपा जाएवा. .. ह कल 
. इपक्के तथा वल्ली नामथकी बंध एवुं नाम, ते नेगमनयने मतें नामबंध - 
जाएवो. तथा बंध एवा अक्तर लखवा अथवा बंधरूप . मूत्ति स्थाप्वी, - 
ते स्थापनारुप बंध. जाएवो. तथा आगल क्या जे चार प्रकार, ते चार ... 
: ब॒कारें बंधरूप दल्ीयां संग्रहनयने मरते जीवनी . सत्तायें रह्मां के, तेनो' 
स्थितिपरिपाके व्यवहारनयने में उदय थयो, ते झव्यवंध जाएवो. तथा. ... 
कुजुसूच्नयने में :मिथ्यात्व, अन्त, केषाय अने योगरूप सत्तावन्न बंध 
ः हेतुप्रमुंख जीवना- प्ररिणाम.एटले तेनी चिकाशें वल्ली पाठो कर्मरूप दल्ली. ... 


डक 





नवतच्वना त्रश्नोत्तर गे एपचु 
_ यांनो बंध पाडे, भाटे कजुसूचनयले मरते तेने जावबंध कढी यें. ए रीतें बंध 
बांधवाने विषे चार नयमां चार निक्केपा जाएवा, 
इएप मोकतत्व निःकर्मावस्‍्थामां चार निक्षेषा उतारे ढेः-प्रथम नाम 
. थकी मोक्त एु नाम, ते नामनिक्तेपो, तथा जे सोक्वरूपें मूत्ति स्थाप 
वी, अथवा मोक्ष एवा अक्तर लखवा, ते स्थापनामोक्त जाणवो, तथा 
सम तिरूढनयने मे शुरू शुक्कध्यान रूपातीत परिणामरूप एटल्ले क्षपक 
श्रेणियें अझ्ञानरूप राग, छेष अने मोहनीय कमनो बारमे गुणठाए क्ृय 
कस्यो अने तेरमे गुणणाणे केवल कान पाम्या, एवा केवल्ली जगवानने 
जव्यशरीर आश्रयी झव्यमोक्षपद कहीयें, ते त्रीजो झव्यनिक्केपो जाणवो, 
तथा एवंज्ूतनयने में अष्ट कमैने कयें, अष्टणुणसंपन्न लोकने अंतें बिरा 
 जमान, एवा सिझ परमात्माने ज्ञावभोकृपद जाणवुं. ए रीतें जीव, अजीव 
रूप षड्झठय नव तत्तमां नयसंयुक्त चार निक्केपा जाणवा. 
.... ३० ऋतमां निक्केपा जतारतो थको प्रथम प्राणातिपात विरमणत्रतें नि... 
केपा कहे बेः-तिहां प्रथम दया एवु नाम ते नासदया जाणवी, तथा दया 
- एवा अक्तर लखवा, ते असप्लावस्थापना अने दयालुमूत्ति स्थापवी, ते 
: सज्भावस्थापना, तथा व्यवहार नयने सतें उपरथकी लोकने देखाडवारूप 
दया पालवी, ते झव्यदया जाणवी, तथा ऋजुसूत्र नयने में मन, चचन, 
कायायें करी एकचित्ते परजीवनां प्राण हणे नही, हंणावे नही, तथा हण 
ताने अनुमोदे नहीं ते जावदया जाणवी. ए चार निक्केपा कजुसूच्रनयने मरते 
थथाप्रव्नत्तिकरएरूप पहेले गुणठाणे जाणवा 
श्एए तथा वल्ली दया एवुं नाम ते नामदया तथा दया धवा अक्षर 
: लखवा, अथवा दयालुमूत्ति स्थापवी ते स्थापनादया तथा ऋजुसूत्रन . 
यने भर्ते एकचित्ते करी व्यवहारनयने में उठपरथकी सन, घचन अने 
कायायें करी परजीवनां प्राण हुणे नहि, हणावे नदि, हणताने अनुमोदे . 
नहि, ते झूव्यदया जाणवी, तथा शब्दनयने दनयने मतें जीव अजीवरूप खसत्ता - 
परसत्तानी वेंचण करी, कान, दशशन अने चारित्र प्रमुख ज्ञावष्राण पो 
... तानां अने परनां तेने कमरूप आवरणपणे हणे नहि, हणावे नहि, हण 
ताने अमुमोदे नहि, ते खदया, तथा पोतानों आत्माकसेरुप आवरएँ 


वींटाशोथको जन्म मरणनां झःख जोगयघे ठे, तेने खाहिसा कटी यें. ते मादे 


ढ़ 


एपए... नवंतचनातद्नोत्तरः. ' 
ते पोताना जीवने कमरेप आवरणथकी मूकाववा निमित्ते साध्य चोखो 
राखी झुजुसूत्र तथा व्यवहारनयना में जे रीतें आगल झव्यदयारूप आ 
चरण कह्यु,ते रीतें करतां थकां सर्वे लेखे जाएवी, ए चोथी ज्ञावदया के. 
२६० बीजा बत डपर निक्षेपा उतारे छेः-प्रथम अम्ृषावाद एवुं नाम, . 
ते नाम अप्नषावाद जाणवो, बीजो जे अम्नषा एवा अक्वर लखीने स्थापवां; 
ते स्थापनाअम्रषावाद जाणवो, त्रीजों व्यवहारनयने में उपरथकी ख 
दरशेनी अन्यदशनी मिथ्यादष्टिजीवने सहेजें सत्यवचन बोलंवारूप ढांल 
पडी गयो छे, ते व्यवहारनयने मतें ऊव्य अम्रषावाद जाणवो, चोथो जे. 
'ऋजुसूत्रनयने मतें मन, वचन अने कायायें करी एकवचित्ते व्यवहारनयने - 
म्तें उपरथकी सत्यवचन वोले के, ते जीव, यथाप्र्त्तिकरणरूप पहेले य॒ 
णगणे जाएवा. ते ज्ञावथकी अम्ृषावाद जाएवो,........ 
: श६१ अंम्रषावाद एवुं नाम ते नाम अम्नषावाद तथा अम्नषावाद एवा 
- अक्कर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अम्नषावाद तथा ऋजुसूत्र नयने में 
करोधें करी,मानें करी,जयें करी,लोलें करी सूद्म तथा बादर लोकिक तथा - 
लोकोत्तर, मन, वचन अने कायायें करी जूदुं पोते बोले नहि, वीजाने.बो - 
लावे नहि, बोलताने अनुमोदे नहि, ते झव्यथकी अम्रषावाद जाएवो. 
तथा ज्ञाव अम्नषावाद ते सर्व उव्य गुण पर्याय नयनिक्वेपा निश्चय व्यव 
हाररूप झाव्यज्ञावरूप जाएपएं सत्यज्ासनरूप झायकता शक्ति साधे,झा . 
नसत्य पएु पाले, तथा श्रीवीतरागना आगम प्रमाएँ जे अर्थ ज्ञाव छे,तेनी 
'सचाय करे, जेथकी पोताना झान, दशैन, चारित्ररूप गुण निम्न थाय, : 
तेवी ज्ञाषा बोले, ते ज्ञाव अम्नषावाद जाएवो,.. . . «6 «६: 
इ६४ त्रीजा बत उपर निक्केपा जतारे केः-अदत रहित एवुं नाम ते नाम 
: अदत्त तथा अदत्त रहित एवा अक्कर लखीने स्थापवा ते स्थापना अदत्त, 
तथा व्यवहारनयने में उपरथकी को इनी अणदी धी वस्तु लेवानो सहजथकी 
. ढाल नथी, ते झव्यथकी अदत्तरहित जाणवो. तथा ऋूजुसूतनयने सर्तें 
मन, वचन अने कायायें करी अदत्तनो त्याग करे, एटले नरकनिंगोदना 
छुःखथकी विहीतो थको सुखनी लालचें व्यवहार नयने मरते उपरथकी 
कोछनी अणदीधी वस्तु कांइ पण लेतो नथी ते जीव, यथाप्रइत्तिकरण- 


हे 


रुप पढ़ेले सुणठाणें जावधकी अदत्तरदित जाणवो. 


हर नवतत्वना भ्रश्नीत्तर,....... _- एए 
: 2६३ वल्ली निक्केपा कहे के. अदत्त रहित णवुं नाम,ते नाम अदत्तरहित, 
अने बिजुं अदत्तरहित एवा अक्तर लखीने स्थापवा, ते स्थापना - अदंत्त 
रहित, तथा त्रीजुं छुजुसूत्र नयने में मन, वचन, कायायें करी तृण-तुष 
मात्र पण कोपनी अणदीधी वस्तु ्ीये नहीं, जे लीये, ते कहीने क्षिये, ए._ 
टल्ने संसारी जीवनी वस्तु चोरी लेवी, तेने लोकिक चोरी कहीयें, ते न . 
करे, तथा श्रीतीर्थकरनी आझह्लार्मां जे न लेवानुं कहुं ते न लीये, तेने 
ल्ोकोत्तर चोरीथी रहित कहीयें. ए झव्यादत्तरहित कहीयें, तथा चोथुं 
शब्दनयने मतें आत्मानी ग्राहकतारुप जे शक्ति, ते स्वरूप यंहणरूप कार्य नी 
कर्ता के, ते अनादिनी परजाव ग्राहकता करी रही छे, तेने परज्नावधाहक: 
पणाथकी निवारीने खरूपग्राहकपणे परिणमावे,ते जावअदत्तरहित कही यें. .. 
. ३६४ हवे अदत्तना चार जेद छे, ते कहे के. जे श्रीतीथंकरनी आझ्ञामां न 
 छोेवानुं कहझुं, ते से शुन्नाशुलरूप परस्वनाव लेवानी वांबा, तेने प्रथम ती 
. भरकर अदत्त लागे तथा जे गुरुआणा परंपरा विना सूच्रना अर्थ कठेवा तेने 
चीजुं गुरुअदत्त लागे. तथा जे वस्तुनो धण्ण होय तेनी अणदी धी वस्तु लीये, 
तेने त्रीजुं स्वामी अदत्त लागे, एटले संग्रहनयने मतें सवे जीव सत्तायें 
. स्वामीरूप जाणवा, अने व्यवहार नयने मतें क्रिया आचार प्रवृत्तिरूप 
- एक समाचारी सरखो होय, ते आपणा स्वामी तेनी अणदीधी वस्तु लीये 
' तेने न्नीजु स्वामीअदत्त लागे. तथा जे कोइ जीवें एम कहझुं नथी जे महारां 
' थ्राण तमें हुणो, तेम ढतां पोताना इंड्ियना स्वाद मारे जे परजीवनां 
प्राण हणे, तेने चोथुं जीवअदत्त लागे, अने प्रशस्त काम करता जीवबि 
राधना थाय, तेने जगवंतें हिंसा कही नथी. शऔीनगवतीसूओ “सुन्॒जोगप 
डुच्च अणारंजा” ए पाठ के, एटले (शुत्नयोग के० ) शुन्नकार्यमां मन, वच 
न अने कायाना योगनी प्रवृत्ति करतां थकां हिंसा क्षागे नहीं, एने अना 
...र॑न क्यो के. ए रीतें ए चार प्रकारना अदत्तनो परमार्थ जाणवो, . 

श६० चोथा महात्नत उपरें चार निरककेपा उतारे छठेः-प्रथम सुशील- एडुं : 

. नाम ते नामसुशील, चीजुं सुशील एवा अक्कर लखीने स्थापवा शअथवा 
सुशीलरुप सूत्ति स्थापवी, ते स्थापनासुशील, त्रीजुं व्यवहार नयने भरते 

. .जपरथकी ब्तनो जच्चार करे अथवा लोकलाजथी कुलमर्यादायें यशःकी 
त्तिरुप शोजाने अर्थे अथवा परवश पणे राजादिकना ज़यथकी शीयल पाले, _ 


7००... नवतचनां अज्षोत्तर, दी 2 
पण अंतरंग परिणामनी आतुरतारूप चपल्ता मटी नथी, ते व्यवहार न * 
यने मतें झव्यथकी सुशील जाणवबुं, तथा झुजुसूत्र नयने मतें मन, वचन :- 
अने कायायें करी नववाडें अढार नेद सहित शीयल पाले, ते जावसुशील्ष के. . - 
“ ३६६ वल्ली प्रकारांतरें सुशील जपर चार निक्केपा कहे बेः-एक सुशीक्ष.. 
एवुं नाम ते नामसुशील, तथा सुशीक्ष एवा अक्लर लखीने स्थापवा, अथवा. - 
मूत्ति स्थापवी, ते स्थापनासुशील, तथा ऋुजुसूत्र नयने मतें सन, बचन 
अने कायायें करी पांचे इंडियोना त्रेवीश विषय सेवे नही, सेवरावे नही... 
सेवताने अनुमोदे नदी, तथा मनुष्य, तियंच अने देवता संबंधि विषयनी -. 
वांठा करे नही, करावे नही, अजुमोदे नही, ते ऋजुसूत्र तथा व्यवहार न' 
यने में करी झव्यसुशील जाणबु, तथा शब्द नयने में जोतां तो पोतानो .. 
आत्मा पोताना कह्ानादि अनंत गुणनों जोगी छे,ते परजावने जोगवे, माठे' ... 
तेने ज्ावमेथुन कही यें, ते सर्वे परजावज्ोगी पणे जोगव्ु नहीं, अने पोता ... 
नो आत्मा निःकर्मा करवा माटे परनाव साधनपणे गे, एण अग्राह्मएणे : 
अरमसणिकपणे माने अने णवु चितवे जे ए आत्मानी ज्ूल के,ए रीतें आत्मा .: 
ने निंदतो ए परज्ञावने अनंत जीवें अनंती वार लझ नोगवीने वसम्युं तेमुज .: 
ने अहउुं, ज़ोगववुं घटे नही, एम सववे परज्ञाव जोगीपएं तजीने खलावजो_/ 
क्तापणे रहे, ते जीव, शब्दनयने मतें करी जञावसुशील जाएवो. .. . .. 
_ इए० झठ्य, केत्र, काल जावें करी मेथुननुं स्वरूप देखाड़े छेःप्रथम :. 
झव्यथकी मेथुन ते करणीरूप सेवर्वुं तथा क्रेत्रथकी मेथुन ते त्रणलो « 
कने बिषे इंड्ियना सावद्रनी इब्ा, तथा काल्थकी मेथुन ते दिवस त- 
था रात्रि, अने जावथकी मेथुन ते रागथी तथा छेषथी ए स्वेथा सेववुनही .. * 
३३१ पांचमा बत उपर चार निक्रेपां उतारे छे:-अथम अपरिग्रही एंवुं 
'नास, ते नाम अपरिय्रही जाएणवुं. वीजुं अपरिय्रही एवा अक्तर लखीने स्था . 
पवा अथवा अप रिय्रह्ीरुप मूत्ति स्थापवी ते स्थापना अपरियही. त्रीजो 
छव्यथकी अपरियग्रद्दी ते व्यवहार नयने सतें अतीत,वेरागी/संन्‍्यासी, मिथ्या .. 
दृष्टि लिंगी प्रमुख बालजीव जाणवा. चोथो ज्ञाव अपरियह्ी ते व्यवहार न; 
यने-मतें उपरथकी सात धांतुमांढेल्ली एके धातु मात्र झुजुसूतनयने मर्ते मन 
वचन अने कायायें करी पासें राखता नथी, रखावता तथी, ते जीव, यथाप्र .. 
वृत्तिकरएँ करी पढेले गुणगाएे ज्ञाव अपरिंग्रही जाणएवा. - -: 


नवतत्वना जश्नात्तर ' रए ३. 


३पए निक्वेपा कहे खेः-एक अपरिग्रही एवुं नाम. ते नाम अपरिगही 
- बीजो अपरिग्रही एवा अक्तर लखीने स्थापवा अथवा अपरिग्रहीरूप मू 
ति. स्थापवी, ते स्थापना अपरिग्रह्दी जाणवो, त्रीजो व्यवहार तथा झुजुसू 
त्र नयने मरते परियरहरूप जे धन, धान्य, दास,दासी, चतुःपद, घर,धरती 
वस्र,आजरणरूप, नव प्रकारना परियहनों मन, वचन अने कायायें करी 
त्याग करे, सूद्म बादर परिग्रह राखे नहि,रखावे नहि, राखे तेने अनुमो 
दे नहि, ते जीव, झव्यथकी अपरियी जाणवा. तथा जाव अपरियहदी ते 
. निश्चय जावकर्म जे रागणेषरूप अज्ञानदशा ते जीवने अनादिनी के, तेने 
ठांखवी अने तेनी चिकाशें झव्यकर्म झानावरणीय प्रमुख आठ कमैरूप शरीर _ 
इंड्ियनों परिहार, एटले शुल्ञाशुज कर्मरूपने परजाव जाणीने तेने वां रवा| 
रूप परिणाम, ते निश्चयपरिय्रहनों त्याग जाणवो, एटले परवस्तु जे छे, ते 
पोताना खरूपथकी जूदी के, तेनी मूर्त्षा छोडवी, जेए मूल ढोडी, ते जी 
वेने जावथकी परिप्रहरूष त्याग जाणवो 
. ए रीतेंए पांच महाबतनुं खरूप चार निक्तेपे करी देखाडयुं, ते साधुमु 
निराजने जाए अने एसांजी आ्रावकने तो देशरूप धारवुं, ए पांच महा 
ब्रतमां सर्वे व्रत आउ्यां, हवे श्रावकरनां बारे बत कहे के, तेमां पांच अतना 
निक्केपा तो लखाए गया, हवे शेष ब्रतना निक्केपा कहे हें 
85३ प्रथम बच्चा घत डपर निक्वेपा लगावे के. प्रथम दिशित्रत एवु नास ते ना 
मथी दिशिक्षत जाणवुं. बीजु दिशिवत एवा अक्तर लखी स्थापवा,ते स्थापना 
, दिशिन्नत, त्रीजुं चार दिशि, चार विदिशि, अधो दि शि अने ऊध्वे दि शि,ए री 
ते दशदिशि रूप केत्रनुं मान करी व्यवहारनयने स्तें पंच्चक्ताण करे अने 
. कजुसूत्रनयते मतें मन, वचन, कायायें करी पोतानी शक्ति अजुसारें पाल. 
वें, ते झव्यथकी विशिव्वत जाणवु अने ज्ावधकी दिशिव्नत, ते जे चारग 
तिने उःखरूप जाणीने तिहांथकी उदासीपएुं त्यागरूप परिणास अने 
सिझ अवस्था साथें उपादेयपएुं ते जावथी दिशिक्षत जाणवं 
३२४ सातसा घत उपर निक्केपा लगाचे छे. प्रथम नोगडफ्जोग एवं ना 
मे ते नाम ज्ञोगडपत्तोग जाएदुं. चीऊहू ज्ञोगडप्तोग एवा अक्षर लखी 
ने स्थापवा, ते स्थापनाज्ञोग उफ्नोग जाणउडुं. त्रीज' जे एकवार न्ञोगवी 
यें, ते ज्ोग अने जे वारंवार नोगवीयें, ते उपज्ोग, तेजु जेणं पच्चक्काण के 


श्ण्य्‌ ._- नवतचना जअन्नोत्तर. सा, 
री व्यवहार नयने मतें उपरथकी परिणाम करी, झजुसूत्र नयने म्तें: मने, .. 
' वचन अने कायायें करी एकचित्तें पाल्ले छे, ते झव्यथकी नोग उपज्ोग बते : 
जाणबु, तथा जावथकी तो अनादि कालना जीवें परखज़ाव विज्ञावरूप. :. 
पु ७५ किक हक 8 $ है 
पुज्लना ज्ोग उपजोगने विषे सुख करी मान्युं छे, तिहांथकी मन पलटा - 


 वीने शब्दनयने में जीव, अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी .-- 


परसत्ता ऊपर त्याग बुद्धि अने स्वसत्तारूप ज्ञान, दशन, चारित्र, वी 


आदिक अनंता गुण छे, तेने प्रगट करवारुप बुद्धि, एटले ए गरुणनुं उप 


जोगपएं जे वारंवार तेना तेज ज़ोगववामा आवबे, माठे उपञ्ञोग कहीयें. - 
अने तेना पर्याय अनंता वे ते, समय समय पलटाए रघ्या छे,तेनुं जोगीपएुं. 
कहीयें, एवो वांठारूप परिणाम वत्तें, ते जावधकी ज्ञोग डपञ्नोग ब्त के... 
. 3० आउमा ब्तमां निक्केपा लगावे ढें. प्रथम अनर्थदंद्विरमण ब्रत, ए..- 
वुं नाम, ते नाम अनर्थदंद विरमणत्रत जाणदुं.बीजे अनर्थदंद विर्मण बत 
एवा अक्कर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अनर्थदंद विरमणत्रत जाणबुं, 
त्रीजु जे अनर्थने काम्में जीवने पापरूप आरंज़ लगाडवा, तथा पारके का. 
में आक्षा प्रमुख आपवबी, तेनाथी जे विरम्या ठे, ते रग्य अनर्थदंसथी र.. .. 
हित जाएवा, चोथुं जे जीवने अनादि कालनी मिथ्यात्वदशायें करी झुज्ञा 
शुज्ष कमैरूप फलनी वांबाना परिणाम वत्तें, तेने निवारी आत्मधर्म नि 
रावरणरूप प्रगट करवानी रुचि, ते ज्ञावथी अनर्थदंस रहित जाणवा. 
इपच६ नवमा ब्रत जपर निक्केपां जतारे ढेः-प्रथम सामायिक एंवुं नाम 


ते नामसामायिक जाएणवुं. वीजु सामायिक एवा अक्तर लखीने स्थापवा, - 


ते स्थापना सामायिक जाएं, त्रीजुं व्यवहार नयने में उपरथकी बत - 
रूप छच्चार करी वे घडी पर्यत पुण्यपणे रहेडुं, ते ऋव्यलामायिक व्यव < 
हारनयने में जाणबुं. चोथुं ज्ञावथकी सामायिक तेजे झव्यरूप व्यव 
हारनयने मतें उच्चार करी झजुसूत्र नयने में मन, वचन, कायायें करी 
एकचित्ते सावगने छोडी बे घडी पर्यत शुलध्यानमां वत्तेवुं ते जीव, यथा. 
अंब्त्तिकरणरूप पहेले गृंणणाणे जावसामायिकी जाणवो, _-. 
इपच वली चार निक्केपा कहे छे. एक सामायिक एवुं नाम,ते नामसामा . 
यिक जाएणबुं, वीज्"े सामायिक एवा अक्तर लखीने स्थापवा, ते असझ्नाव 
स्थापना अने सामायिक रुपें मूर्ति स्थापवी, ते सज्ञावस्थापना, ए्‌ स्था 


 नवतचना ग्रश्नोत्तर, रण३ 
पनाथकी सामायिक जाएएुं. त्रीजुं जे कजुसूतच्रनयने मतें “ करेसि चंते” 
' रूप ब्रतनों जच्चार करी मन,वचन,कायायें करी सांवबने छोडी एक चित्तें 
. बन्रीश दषण टाली सवायध्यानरूप शुतज्नपरिणामें वत्तेदुं, ते झब्यथ 
: की सामायिक ब्रत जाणदुं, तथा चोथु ज्ञावचथकी सामायिक ते शब्दन 
. यने सते ( सम के० ) जे समता, तेनो ( आय' के० ) लाज तेलु नाम 
' सामायिक छे, एटले जेटली वार जीव, सत्तागतना ध्यानरूप संवर जाव 
मां वरत्ते, तेटली वार सामायिकनो लाज़ जाणवो. माटे एक आंतरसुहूतते 
पर्यत जीव, पोताना खरूपना ध्यानरूप चिंतवनमां वत्ततो, घातिकर्म खपा 
वीने केवल झान पामे, ए ज्ञावसामायिक जाएउुं 
.. . '३घए दशसा व्रत उपर चार निक्केपा लगाड़ें खेः-देशावकाशिक एव ना 
स, ते नामदेशावका शिक जाएवुं, तथा देशावकाशिक एवा अक्तर लखीने 
. स्थापवा, ते स्थापनादेशावकाशिक जाएवु. तथा छऋजुसूत्रनयने मर्तें जे , 
मन; वचन अने कायाना योगने एक ठोर करी, एक स्थानकें चार पढ़ो 
' २ बेसी धर्स ध्यान करवुं ते झव्यथी देशावकाशिक जाणबु तथा शब्दन 
यने मतें श्रुतझानें करी ढ झव्यलु खरूप उ॑लखीने पांच झठंयनो त्याग कर 
वो अने एक क्ानवंत जीवडव्यसु ध्याववु ते जावदेशावकाशिक व्रत के. 
- 'इचए आग।यारमा ब्रत उपर चार निक्वेपा लगाड़े के. प्रथम पोसह एउुं 
नाम, ते नामपोसह जाणदुं, वीजु पोसह एवा अक्तर लखीने स्थापवा, 
- ते स्थापनापोसह जाएं, त्रीजुं रूजुसूत्र अने व्यावहारनयने मर्ते चार 
 पहोर अथवा आठ पढ़ोर पर्यत णक चित्तें व्रत उच्चरी समता परिणामें 
निरारंजत़ सावद्य ढोडी सबाय ध्यानमां ग्रवत्तेदुं, ते झव्यपोसह जाएणवुं 
चोथु शब्दनयने सतें आपणा जीवने क्वान ध्यानथी पोषीने पुष्ट करवुं 
- एटक्के ४ पोषे घर्मने शोषे कम, अग्यारसू श्रत ते पोषो से ” ए रीतें 
'आआपणा जीवने स्वगुंण साथे पोषीयें, ते ज्ञावपोसह जाणउं रा 
.. १७० बारमा ब्रत ऊपर चार निक्ेपा लगाड़े के. प्रथम अतिथि संवित्ञाग 
: एव नाम, ते नामथकी अतिथिसंविज्ञाग जाणदं, वीजु अतिथि संविज्ञाग 
. णवा अक्वर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अतिथि संविज्ञाग ब्रत जाणउु 
जुं पोषधने पारणे अथवा सदा काल साधुने तथा जिनधर्मि श्रावकने 
. पोतानी शक्ति अगमाएँ दान देडुं, ते झब्यथकी अतिथिसंविज्ञाग ब्रत जा. 


१०४. : नवतचना अद्नोत्तर. कम 
ण॒र्ठु चोथुं शब्दनंयने में उंलखाण सहित क्लान जणदुं, जणाववुं, सांज 
छा, संजलावबु जे रीतें पोताना तथा परना झानादिक गुण इद्धि पामे, ते. : 
रीतें करबु, ते ज्ावथकी अतिथिसंविज्ञाग व्रत जाणबुं, ए.रीते पांच महात्र. 
 तरूप बार बतमसां निक्वेपालु स्वरूप जाणी प्रतीति करी ने जली रीतें पालवां, .. 
३०१ हवे क्रोध, मान, माया अने लोच डपर चार निक्केपा लगाड़े के, तिहां.. 
प्रथम कोध एवुं नाम, ते नामथकी क्रोध जाणवो,तंथा क्रोध एवा अक्वर. 
लखीने स्थापवा, अथवा क्रोधरूप मूत्ति स्थापवी, ते स्थापनाक्रोध-जाएवो, 
तथा संग्रहनयने में जीवने सत्तायें क्रोघरूप दल्ीयां ते प्रकृतिरुष सत्ता 
पे. बांध्यां छे, ते छष्यथकी ऋरोध जाएवो, तथा व्यवहारनयने मरतें ते... 
'दल्लीयांनो उदय थयो,अने झजुसूतचनयने में क्रोधरूप परिणामें एकचित्ते : 
करी लोकिक तथा लोकोत्तर मा्गमां प्रवत्तदुं, तेथकी जीव, महापापरूप .. 
क्पत्यें बांधे, ते जावथकी क्रोध जाणबो,...... है.“ 
३०५ मान उपर चार निक्केपा लगाडे दे. प्रथम मान एवं नाम, ते ना... 
मथकी मान जाएबु. बीजु मान एवा अक्तर लखी स्थापवा, अथवा मान 
' रूप मूत्ति स्थापवी, ते स्थापना मान जाएउुं, त्रीज् संगहनयने मरते जी . 
वने सत्तायें मानरूप दल्लीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां छे, ते ऊब्यथकी . 
मान जाएदुं. चोथु व्यवहार नयने मरते ते दलीयांनो उदय थयो अने ऋजु '. 
सूत्रनयनें में एकचित्ते मानरूप परिणामें लोकिक तथा लोकोत्तर मागमां 
प्रवर्तवुं तेथकी जीव महापापरूप कर्मप्रत्यें बांधे ते जावथकी मान के 
३७३ माया डपर चार निक्केपा लगावें छे:-प्रथम माया एवं नाम, ते ना. 
मथकी माया जाणवी, बीजो-माया एवा अक्कर लखीने स्थापवा, तथा मा : 
यारूप सूत्ति स्थापवी, ते स्थापनाथकी माया जाणवी, त्रीजों संग्रहनयने .. 
मतें जीवनी सत्तायें माया एटले कपटरूप दल्लीयां प्रकृतिरुप सत्तापणे ._ 
बांध्यां के, ते ऊव्यथकी माया जाएवी, चोथो जे झुजुसूत्र अने व्यवहार - 
नयने में मायाना जदयरूप ज्ञावें करी लोकिक मार्ग एटक्षे संसारी का . 
यैमां मायारूप कपटनुं करबुं तथा लोकोचर मार्ग जे सामायिक, पडिक् 8 
मणां, पोसह, व्रत, पच्चक्ताणरूप घर्स करणीमां माया कपट करीने लोकने 
ठगवां, तथा आ जब अंने परजवनी वांढारूप माया कपटना परिणाम वत्तें, ... 
 तेथकी जीव महापाप बांधे ते ज्ञावधकी मायाकपट जाएदु. .- 


नवतचना प्रंश्नोत्त.. .... रएए 

३७४ लोज़ उपर चार निक्केपा लगाडे ढे. प्रथम लोच एवुं नाम, ते नाम 

'लोज, बीजो लोन णवा अक्तर लखीने स्थापवा, अथवा लोजरुप मूत्ति सथा 
पवी ते स्थापनालोज, त्रीजोी संग्रहनयने में जीवनी सत्तायें लोनरुप . 

'दल्लीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां छे, ते झव्यथकी लोन जाणवो, चोथो 


झुजुसूत्र तंथा व्यवहार नयने में उदयरूप ज्ञावें करी लोकिकमा्गमां ध 
ने, माल, राज, रडि, ख्री, कुटुंच पुत्र, परिवारनी लालचरुप तीत्र लोचना 
परिणाम अने लोकोत्तरमागमां जे धर्सरूप करणी छे, तेमां आ जवने विषे 
यंशःकीत्ति, शोजा, वख्र, पात्र, आहार पाणीनी वांठारूप तीध्रलोजना परि 
णाम,ते जावथकी लो जाणवो, ए रीतें कोघधा दिकनी चोकडीमां निक्केपाबे, 


85० दान जपर चार निक्वेपा लगावे छे. प्रथम दान एवुं नाम ते ना 
मथकी दान जाणवबु. बीजुं दान एवा अक्कर लखीने स्थापवा, ते स्थाप 
नादान' जाएं, त्रीजु उयवहारनयने मतें उपरथकी अरुचिपणे लाज, थ 
की, शरमथकी, जयप्रसुखथकी दान देखुं, ते से झव्यथकी दान जाए३ुं, 

 चोथुं ऋजुसूच्र तथा उयवहारनयने मतें मन, वचन, कायायें करी एक 
चित्ते साधु, साधवी, श्रावक, आाविका अम्ुखने पोतानी शक्तिने अजुसा 
रे दान आपबुं, ते सर्वे ज्ञावथकी दान जाएणवबुं. ६ 5.7 

१०६ वल्ली निर्केपा कहे ढेः-दान एवुं नाम ते नामदान, तथा दान 
एवा अक्र लखीने स्थापवा, ते स्थापनादान, तथा ऋजुसूत्र अने व्यवहा 
'₹ नयने मतें मन, वचन, कायायें करी एक चित्ते अज्यदान, सुपात्रदा 
न, अनुकंपादान, उचितदान, कीत्तिंदानरूप पांच प्रकारें दान देवुं, ते स 
झूव्यदान जाणदुं. तथा शव्दनयने मतें जीव अजीवरूप पद्रझूव्य नव 
तखले जाएपएुं तथा पोताना जीवने अने शिष्यने प्रतीति कराववीने 
समकेतरूप रललुं दान देवुं, ते से ज्ावदान जाणपवुं. 

३०७७ लाज उपर चार निकेपा लगाड़े केः-प्रथम लाज एव नाम, ते नाम 

“ ल्ान, वीजो लात एवा अक्वर लखीने स्थापवा, ते स्थापनालान त्रीजो 
संग्रहनयने मतें जीवने सत्तायें लाज्रूप दल्लीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे यां 
'ध्यां छे, ते झछव्यलाज जाणवो, चोथो ऋजुसूत्र अने व्यवहार नयने भर्तें 
ते दलीयां जदयरूप ज़ञावें प्रगव्यां, तेवारें घन, धान्य, राज, कड्धि, पुत्र, क 
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लत्र, परिवार, छिपद, चतुष्पदरूप एम अनेक श्कारें वस्तुनो साज था 
. यथ, ते सर्व जाव्थी लाज़ जाणवो ् 
२७७ वल्ली प्रकारातरें लाज उपर चार निक्केपा कहे ऊें:- प्रथम लोन 
एवुं नाम, ते नामलातज, बीजो लाज णवा अक्तर लखीने स्थापवा, ते - 

स्थापनाल्लाज़, त्रीजो जे सांसारिक वस्तुनो लाज़ ते उदयजावने योगें 
करी एंडियरूप सुखनां कारण मल्ले, ते सर्वे ऊव्यलाज जाणवो. चोथो 
जे संसारमां ज्मता जीवने अनंत पुक्नल परावत्तेमान थर्यां, तेमां सर्व . 
वस्तुनो लाज् पाम्यो, परंतु ज्यां सुधी एक समकेतरूप रलनो ल्ाज़ पा. 
म्यो नथी, त्यां सुधी से ल्ाज़् व्यर्थ जाणवा, माटे जे समकेतरूप रत - 
नो लाज पामवो, ते ज्ञावलाज जाणवो हर 
.. इएए ज्लावमां चार निक्केपा जतारे छे. प्रथम ज्ञाव एवुं नाम ते नामंजाव, . 
बीजो ज्ञाव एवा अक्तर लखीने स्थापवा, ते स्थापनाज्ञाव, त्रीजो जे ऋृजु 
 सूत्रनयने मरते दान, शील, तप, विनय, वेय्यावच्चरूप जे जीवना परिणा : 
मनु तत्लीनपएुं ते शुल्न॑ंजाव जाणवो, अने ऋषध, मान, माया, लोन, .विष ... 

' थ, कषाय, निद्ा, विकथारूप जीवना परिणामनु तन्लीनपएुं ते अशुन्ननाव 
जाणवो. ए रीतें शुज्ञाशुज्नज्ञाव ते झव्यथकी ज्ञाव जाणवो, तथा वल्ली .. 
चोथो शब्द अने सम जिरूढनयने मतें खसता परसत्तारूप खजाव परंता 
वनी वेंचएरूप प्रतीति करी, अजीवरूप परणावने त्यागे, अने जीव खरूं 
पना ध्यानमां रहेवुं, ते झुछूलाव जाएवो. ए चोथो ज्ञावधकी जाव ढे, .* 
... ३एए रुपमां निक्केपा लगाडे के. प्रथम रूप णवुं नाम, ते नामरूप, बीजुं 
रूप एवा अक्तर लखीने स्थापवा, अथवा रूपवंत मूत्ति स्थापवी, तेस्था ... 
पनो रूप, त्रीजुं संगह नयने मतें जीवें सत्तायें रूपनां दह्लीयां प्रकृति रू .. 
' प. सत्तापएं छ्वीधां छे, ते झव्यरूप जाणवुं. चोथुं ते दल्लीयां व्यवहार नयने 
में उदयरूप जावें प्रगव्यां, एटल्ले चार गतिमां जीव, काले, धोले, राते; - . 
नीले, पीले रूपें करी अनेक प्रकारें शोजा पामे, ते ज्ावथकी रूप जाएवुं, .. 
३ए१ तथा वल्ी प्रकारांतरें रूंपना चार निक्केपा कहे ढेः-प्रथम रूप एवं... 
नाम ते नामरूप, वीज़ुं रूप एवा अक्कर लखवा अथवा रूपवंत सूत्ते सथा 
पदी, ते स्थापनारूप, त्रीजुं रूपचंत पुरुष जे मंझक्षिकराजा, बलदेव, वास .. 
- देव, चक्रवर्ती, देवता, इक, गणधरं तथा तीर्थकरनां रूप, ते सववे डव्यथी 
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रूप जाणवां, चोथो शब्दनयने मतें जीव, शुन्नाशुन्न विज्ञावरूप अशुद्धता... 
थकी रहित शुद्धनिश्चयनयने मतें अंतर्दष्टियें करी एक पोताना आत्मा 
नु रूप जोबुं प्रतीति करवी, ते जावरूप जाएवुं 
३एए अनुजव जपर चार निक्केपा लगाडे ढेः-प्रथम अनुजव एवु नाम 
' ते नामथकी अनुचव जाणवो, बीजो अनुलव एवा अक्तर लखीने स्थाप 
वा, ते स्थापना अनुन्व जाएवो. त्रीजो छजुसूत्रनयने सते जीवने शुज्ञा 
 झुलज्लरुप परिणाम, तेमां शुतअनुज्नवरूप परिणाम ते सेवा, स्तुति, जञक्ति, 
पूजा, पडिक्कमएं, सामायिक, पोसहरूप ब्रत उच्चरी शुल्षपरिणामें तद्लीन 
: भननु एकागपएुं ते शुत्न अनुनव जाणवो,अने अशुज् अनुज्व ते विषय, 
कषाय, निद्धा, विकथारूप प्रमादनेविषे जीवना अशुज्ञ परिणामें ततल्नीन . 
पएुं मननुं एकाग्रपएं ते अशुन अनुजव जाणवो. ए रीतें शुज्लाशुन परि 
णामने विषे जीवने तब्लीनपएं ते त्रीजो झूव्यअनुलव जाणवो, तथा. 
चोथो जे शब्द अने सम जिरूढ नयने मतें शुरू निश्चयनयें आत्मखरूपनी 
 चतीति करी, ए॒कामचित्तें तल्लीनपणे मन, वचन, कायाना योग रुंधी पो. 
: ताना खरूपमां रमवुं, ते जाव अनुजव जाणवो, | 
१०३ मनुष्यगति आश्रय चार निक्केपा तारे के:-एक तो पुरुष एवुं 
नाम, ते नामथकी पुरुष जाणवो, वीजो पुरुष एवा अक्कर लखीने स्थाप 
वा, अथवा परुषरुपें मनुष्यनी सूत्ति चित्रीने स्थापवी, ते स्थापनापुरुष 
जाएवो. त्रीजो संगहनयने मतें जीवें सत्तायें पुरुषवेदनां दल्लीयां प्रकृतिरूप 
 सत्तापे बांध्यां के, ते झव्यपुरुष जाणवो, चोथो ते दल्लीयांनो उदय थयथो, 
'एटल्ले उदयजावरूप व्यवहार नयने में करी जावथकी पुरुष जाणवो. 
३ए४ वली प्रकारांतरें पुरुष उपर चार निक्केपा कहे छेः-प्रथम पुरुष 
एवुं नाम, ते नामपुरुष, वीजो पुरुष णवा अक्तर लखीने स्थापवा अथ 
_ वा पुरुष एवी सूत्ति स्थापवी, ते स्थापना पुरुष, त्रीजों खदयजावरूप व्यव 
हार नयने मे पुरुषपणानां दल्लीयां नोगवे छठे, ते झव्यपुरुप जाणवों 
चोथो झरुजुसूचनयने सतें ज़द्धिकपएं सरल खज्नावें दया, यल्ला, करुणा, . 
विनीतपएं, सेवा ज्क्तिरुप करणी करे ठे, ते जीव, जञावपुरुष कहीयें 
. इएप भसनुष्यरुप सत्रीमां चार निक्केपा लगाडे ठेः-प्रथम सत्री एवं नास से 
. नामस्री जाणवी, वीजो स्री एवा अकर बलखी स्थापवा, अथवा स््रीरुपें म 
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तिं चित्रीने स्थापवी, ते स्थापनाखत्री, त्रीजो संगहनयनें भरते जीवें 
सत्तायें ख्रीवेदनां दल्लीयां प्रकृतिरुप सत्तापएँ बांध्यां के; तेने झव्यंसत्री 
कहीयें. चोथो ते दल्लीयांनो उदय थयो, एटल्ले उदयज्ञावरूप व्यवदारं 
नयने मतें करी ज्ञावख्री जाणवी. 5 322 
३ए६ वल्ली प्रकारांतरें ख्री उपरें चार निक्केपा कहे छे, . प्रथम सत््री ऐंवुं 
' नाम, ते नामख्री जाणवी, बीजुं त्री एवा अक्तर लखबा अथवा मूत्ति थि 
त्रीने स्थापवी, ते स्थापनास्री जाणवी, त्रीजो उदयनावने योगें ख्रीपणा 
नो ज्ञव पासी व्यवहार नयने मतें ख्रीपणानां दल्ीयां नोगवें, तेने डव्यं 
खत्री कहीयें, अने चोथो मायारूप कूंड कपट ढल ज्ञेब्र “ -मुखेमिष्ठा 
ढदये ठुष्टा, ” ए रीतें ठगविद्यारुप जे जीवना वरिणाम वत्तें, ते जीव, 
जावखीरूप जाणवो. ए रीतें चार गतिमां निक्केपानुं खरूप जाएणबुं. 
. हुवे जीव अजीवरूप षट़ू झव्य नव तत्वनुं खरूप चार जांगे करी ल॑ 
लखावे के, तिहां प्रथम जेनी आदि नथी अने अंत एटंले ेडो पण नथी, 
ते निश्चयनयने में अनादि अनंत नामें प्रथमचांगो जांएंवो. तथा वीजो 
जेनी आदि नथी, पण अंत के, ते व्यवहारनयने मतें अनादि सांत नामें 
वीजो ज्ञांगो जाणवो, तथा त्रीजो जेनी आदि छे अने अंत-पण ढे, ते व्य 
बहार नयने में सादिसांत नासें त्रीजो जांगो जाणवो, तथा चोथीजेनी 
आदि के पण अंत नथी ते निश्चयनयने मर्तें आदि अनंत नामे चोथो 
जांगो जाणवो, चार ज्ांगे करी प्रथम षट्‌ झव्यनुं खरूप ज॑लखावे बे. .. 
४०० तिहाँ प्रथम जीव झतव्यमां चार जांगा लगावे केः-तिहां जीवमां जें . 
' ह्ानादिक गुण के, तेनी आदि नथी, अने अत पण-नथी, माठे निश्चयनय 
- ने मतें अना दि अन॑त नासे प्रथम ज्ञांगो जाएवो. तथा जव्य.जीवने कम सा... 
थे तथा शरीरनी साथें अना दिनो संबंध के ते संबंधनो जेवारें सिझि वरशी 
तेबारें अंत आवशे साटे व्यवहार नयने में ए अनादिसांत नामें बीजो : 
जांगो जाएवो. तथा जे जीव, देवता, नारकी, तिर्यच अने मंनुष्यरूप ना... - 
ना जव करी चवदुं उपजडुं करे के, एटले ते ते जवबनी आदि पण थाय 
के, अने अत पण थाय छे, माटे व्यवहार नयने मतें ए सादिसांत नामें 
त्नीजो ज्ञांगो जाणवो, तथा जे जीव, कर्स खपावी मोके गया, तिहां मोक 
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माँ सिझपणे करी तेनी आदि छे, पण ते जीवोने वल्ली पाढुं जरीने संसार 
माँ आवबु नथी,मार्टे निश्चयनयने सतें ए सादि अनंत नामें चोथो जांगो छे, 
४०४ अजीवनु खरूप चार जांगे करी डंलखावे केः- तिहां प्रथम धर्मा 
स्तिकायसां गुण चार, अने पर्यायमां खंधपएुं. ते निश्चयनयने मतें अना 
दि अनंत नामे पहेले जांगे के, एटले तेनी आदि नथी अने अंत पण नथी 
तथा अनादि सांतनामें वीजो जांगो धघर्मा स्तिकायर्मा लागतो नथी, तथा घ 
मास्तिकायना देश, प्रदेश अने अगुरुलघु ते व्यवह्ारनयने मतें सादि सां 
त नामें त्रीजे ज्ांगे जाणवा, तथा सिद्ना जीवें जे धर्मास्तिकायना प्रदेश 
फरस्या के ते प्रदेश मूकीने वीजे प्रदेश सिझना जीवने जबुं नथी साहठे ते 
निश्चयनयने में सादि अनंत नामे चोथो ज्ञांगो जाणवो, केस के जे सिद्ध 
नो जीव मो्े पहोंचे, ते वखत धर्मा स्तिकायना प्रदेशने फरसे, माटे तेनी 
आदि छे, परंतु पढी ते प्रदेशयकी बीजे प्रदेश जाय नही, मारे अंत नथी, 
. एधर्मास्तिकायमां चोज॑गी कही,तेज रीतें अधर्मा स्तिकायमां पण चोज॑गी छे, 
. ४०७० आकाश स्तिकायमां चोजंगी कहे छे. आकाशा स्तिकायमां गुण चार, 
आने पर्यायमां खंधपएं ते निश्चयनयने सतें अंनादि अनंत पढेले जांगे 
जाणबुं, एटले तेनी आदि नथी अने अंत पण नथी, तथा अनादि सांत 
नामें वीजो ज्ञांगो आकाशास्तिकायमां लागतो नथी, तथा आकाशास्ति 
 कायना देश, प्रदेश अने अगुरुलघु, ते व्यवहारनयने में सादिसांत नामें 
त्रीजे ज्ञांगे जाणवा, एटले तेनी आदि छे, अने ढठेडो पण के तथा जे सिद्ध 
ना जीव, मोके गया के, ते आकाशा स्तिकायना जे प्रदेश फरशीने लोकनें 
 अते रह्मा के, ते प्रदेश मूकीने वीजे प्रदेश जाता नथी, माटे निश्चयनयने 
में. ए सादि अनंत नामें चोथो ज्ञांगो जाणवो. 

४१५ पु्नलास्तिकायसां चार ज्ञांगा लगावे ठे. पुन्नलमां शुण चार छे, ते 
तो निश्चयनयने समें अनादि अनंत नामें पहेले ज्ञांगे जाणवा. एटल्षे तेनी 
आदि नथी अने अंत पण नथी, तथा जीव पुज्नलनो संचंध, जव्यजीवने तो 
व्यवहारनयने मरते अनादिसांत नामें वीजे ज्ञांगे जाणवो केमके जव्यजी 
व केवारेंक क्ेरुप पुक्नलने वांसीने सोर्े जाशे, तथा अज्व्य जीवने पुप्ल 

: साथें संचंध अनादिशनंतनामें पढेले ज्ांगे छे, ए. संततिपणे जाणवों, 
' केबारें टलशे नहीं माजे अन्नग्य जीवने कर्मरूप पुक्तजसायें संबंध ते निश्व 


२१०... नवतचना प्रश्नोतर:. 


: यनयने मसर्तें संततिपणे जाणवो, तथा पुज्नल खंध सादि सांत ढें, केम के जे 


बंधाय छे, ते स्थितिप्रमाएँ रही वत्नी पाठा बिखरे छे, वल्ली नवा खंध 
थाय के, माटे पुजलना खंध ते व्यवहार नयने में सादि सांत नामें त्रीजे 
जांगे जाणवा अने चोथो सादि अनंत नामें जांगो पुक्तलमां लाजतो नथी, 

४१६ कालडबव्यमां चार ज्ञांगा लगावे छे, तिहां कालझव्यमां गुण चार 
तो निश्चयनयने में अनादि अनंत नामें पढेले जांगे जाणवा अने पर्या 
यमां अतीतकाल तो अनादि सांत नामें बीजे ज्ञांगे ले. तथा वत्तेमानकाल, 
सादि सांत नामें त्रीजे ज्ञांगे छठे, तथा अनागतकाल ते सादि अन॑त नामें 
चोथे ज्ञांगे के, ए कालनुं खरूप, ते सर्व उपचारमात्र के, ए रीतें एबंद 
उ्यनु खरूप चार ज्ञांगे करी ज॑ल्लखबुं, छहां पट्झव्यमां नव तत्वमांहेला जी 
व्‌ अने अजीब, ए बे तत्त उपर चार ज्ञांगा लगाव्या, हा 

४२१० पुण्य तत्तमां चार जांगा लगावे के. तिहां अज़्व्य जीव आश्रयी 
पुष्यमां अंनादि अनंत नामें पहेलो जांगो जाएवो, केस के अजेठ्य जीवने | 
पुण्यनी साथे संबंध अनादि अनंत ज्ञांगे छे. कारण के अज्नव्य जीव पुण्य 


नां दल्कीयां कय करीने केवारें पए सिद्धि वरशे नहीं माटे अनादि अनंत. 


संबंध जाणवो, तथा जव्य जीवने पुण्यनी साथें संबंध अनादि सांत नामें 
बीजे जांगे के, केम के व्यवहार राशियां नव्य जीव, स्थितिपाकें एक दिव 
स, पुण्यनां दल्लीयां छोडी सिद्धि वरशे, तेवारें बेहेडो आवशे, माठे अनादि 
सांत बीजो ज्ञांगो जाणवो, तथा जीव, पुण्यनां दल्लीयां समय समय अन॑ 
तां लीये ढे अने समय समय अनंतां खेरवे ढे, ते सादिसांत' त्रीजे-जांगे 
जाएवां. तथा सादि अनंत नामें चोथो जांगो पुष्यमां लागतो नथी, 
४२४ पाप तख्मां चार जांगा लगावे छे. प्रथम पापमां अनादि अनंत 
नामें पहेलो ज्ञांगो अज़व्य जीव आश्रयी जाणवो, केम के अनव्य जीव, 
पापनां दलीयां ढोडी केवारें सिद्धि वरशे नहीं माटे अज्ञव्य जीवने पापनी 
साथें संबंध ते अनादि अनंत पहेले जांगे जाणवो, तथा जव्य जीवने 
पापनी सायें संबंध अना दि सांत नामें बीजे नांगें जाणवो, केम के व्यवहार 
राशि जव्य जीव, स्थितिपाकें एक दिवस पापनां दल्लीयां खोडी सिद्धि वरशे, 
तेवारें पापनो ढेहडो आवशे माटे अनादि सांत बीजो ज्ञांगो जाणवो तथा 
जे जीव समय समय पापतां अनंतां दत्नीयां क्षीये ढ़े अने समय समय 


नंवतत्वना अश्नात्तर २११ 


“ अनंतां खेरवे ढे, ते आश्रयी सादि सांत नामें त्रीजो ज्ञांगो जाणवो 
- तथा सादि अनंत चोथो ज्ञांगो पापमां ल्ञागतो नथी 


४५० आश्रवर्मां चार जांगा लगावे के, आश्रवने अजव्य जीव साथें स॑ 
बंध ते अनादि अनंत पहेले जांगे जाणवो. फेम के अज़व्य जीवने शुलाशु 
ज आश्रवनु आवबु केवारें मटशे नहीं, तथा आश्रवने जव्य जीवनी साथें 
संबंध ते अना दिसांत बीजे ज्ञांगे जाणवो, एटल्ले व्यवहारराशि जव्य जी 


बने आश्रवनां अनंतां दल्लीयां समय समय आवचे छे, ते एक दिवसें यथा -: 
' ख्यातरूप संवरणावें करी आश्रवनु आवदबुं रुघशे माटे अनादिसांत वी 
जो ज्ञांगो जाणवो. तथा जे जीव,आश्रवनां दल्लीयां समय. समय अनंतां 
लीये के अने समय समय अनंतां खेरवे के, ते सादिसांत त्रीजो जांगो 
जाएवो, तथा अनादि अनंत चोथो जांगो आश्रवर्सा लागतो नथी. . 

४११ संवरनुं खरूप चार जांगे करी उंलखावे छे. प्रथम सर्व सिझ्धना 
जीव आश्रयी संवरजाव जोतां तो अनादि अनंत पहेले ज्ञांगे जाणवो 
एटले सिझना जीव, सदा संवरज्ावम्मां रहा वर्त्ते के, तेनी आदि पण नथी 


जने अंतपण नथी तथा अनादिसांत नामें वीजो ज्ञांगो संवरमां लागतो 

. नथी तथा क्योपशम ज्ञावआश्रयी जे जीव, संवरजावें वत्तें छे, ते सादि 

. सांत जीजो ज्ञांगो जाएवो क्वायिक ज्ञावआश्रयी जे जीवने संवरगुण प्रग 
 व्यो छे, ते सादिअनंत चोथो ज्ञांगो जाणवो 


- ४१६ निक्षरातुं स्वरूप चार ज्ञांगे करी देखाडे छे, प्रथम अज्व्य जीव 
सआाश्रयी अकाम निर्करा तो अनादि अनंत पढेल्ले ज्ञांगे जाणवी, केम के 

, अजव्य जीव सदा काल अकाम निज्लरा करतांज फिरशे, पण सकाम निर्क 
रा अज्व्यने कोछ बारें अदय आवशे नहीं, सादे अनादि अनंत पढेलो ज्ञां 
गो जाणवो, तथा अना दि सांत वीजो ज्ञांगो व्यवहाररा शिया जव्यजीव आं 
श्रयी जाणवो, केस के ज़व्यजीव अकामनि््करा अना दि कालनी करे छे, पर॑ 
तु जेबारें समकेत गृुणरूप घर्मष्यानमां आवशे, तेवारें अकाम निर््लराने ठोड 
शे, साटे अना दिसांत वीजो ज्ञांगो जाणवो, ए थे ज्ांगा अकाम निर्क्तरामां 
लगाव्या, पण ते सर्व व्यर्थ जाणवा, तथा सादि सांत त्रीज़ो जांगोते सम 
 केती जीव आश्रयी चोथा शुणगाणाथ्री मांदीने यावत्‌ तेरमे चोदमे ग्रण 


११७६... नवतचना अन्नोत्त, - | 
गाए केवल्लीपर्यत सर्वे जीवने सकाम नि्जञरा जाणवी, ते सकामनिर्क्रा सा. 
दि सांत जांगे के, तथा सादि अनंत चोथो जांगो निर्क्रामां लागतो नथी. 
४४० बंधतत्वनु खरूप चार जञांगे करी उ॑लखावे के. प्रथम अनादिय 
नंत पढेलो जांगो बंधमां अजव्य जीव आश्रयी जाणवो, केम के अजं. 
व्य जीवने झानावरणी प्रमुख कमनां दल्ीयां सत्तामां रह्मां के, ते कोई 
दिवसे बूटशे नहीं ते आश्रयी अनोदि अनंत पढ़ेलो जांगो जाणवो. तथा 
जव्य जीवने कमेरूप दल्लीयां सत्तायें बांध्यां के, ते जे बारें सिद्धि बरशे 
तेयारें से बूटशे, ते आश्रयी अनादिसांत बीजो ज्ञांगो जाणवो, तथा. 
जे जीव कमेरूप दलीयां बांधे ढे अने वल्ली पाठा स्थितिपाकें डोडे के, 
ते जीवआश्रषयी सादिसांत त्रीजो ज्ञांगो जाणवो, तथा सादिअनंत चो 
थो ज्ञांगो बंधतस्वमां लागतो नथी, 5.2० 
. ४४७ मोक्षनिःकर्मावस्थाजुं स्वरूप चार ज्ांगे करी उंलखावे छें. प्रथम. 
सवे सिझिआश्रयी अनादि अनंत पहेलो ज्ांगो जाणवो. केम के सिद्धि 
वस्या तेनी आदि पण नथी अने अमुक दिवसें सिद्धि वरी रहेशे, हवे 
कोए सिद्धि वरशेज नही एवो अंत पण नथी माटे, तथा अनादि सांत . 
नामें बीजो ज्ांगो सिद्धिमां लागतो नथी तथा सिदझधना अनंता गझु॒णने. 
विषे पर्यायनी हानिद्वझिरुप उपज्ु विणसवुं समय समय थई रहा के 
ते सादिसांत त्रीजो जांगो जाणवो, तथा ओऔीकृषजादि एवुं नाम लेता 
एक सिदझ आश्रयी सादिअनंत चोथो ज्ांगो जाएवो. ए रीतें पट्रअव्य 
नव तत्त स्वरूप, चार जांगे करी जाएवुं है 
४४७ निगोदीया जीव आश्रयी चार ज्ांगा कहे ढे:-प्रथम अनादि अनंत 
पहेल्ले ज्ञांगे निगोदमां अनंता जीव रहा बे, केम के ते जीव, कोइ काले 
निगोदमांथी निकलवा पामशेज नही मारे ते आश्रयी अनादि अनंत पढ़े 
लो जागो जाणवो. तथा जे जीव, निगोदमांथी निकली निकल्लीने सिद्धि वरे 
छे पण फरी पाठा निमोदर्मां जाता नथी ते जीव आश्रयी अनादि सांत वी. 
जो ज्ञांगो जाशवो. तथा जे जीव, निगोदमांथी निकली फरी पाठा निगोद 
.. मां जएइ पड़े के, वल्ली पाढा निकले के, ते जीवआश्रयी सादि सांत त्रीजों 
. ज्ञांगो जाणवो, तथा सादि अनंत चोथो ज्ञांगो निगोदमां लागतो नथी. 


हक नवतचना तप्रश्नोत्र,. .... श्र 
४५५ देवलोकना जीव उपर चार ज्ञांगा लगाड़े के, प्रथम देव गति आ 
 श्रयी जोतां तो अनादि अनंत पहेलो ज्ञांगो जाणवो. केम के देवगतिनी 
आदि पण नथी अने अंत पण नथी, तथा अनादि सांत नामे बीजों 
- आांगो देवगतिमां लागतो नथी अने देवगतिमां जीव, समय समय अं 
' झ्याता चवे छे अने असंख्याता उपजे के भाटे ते सादि सांत त्रीजो जां - 
गो जाणवो तथा सा दि अनंत नामें चोथो जांगो देवगतिमां लागे नहीं, एवी 
रीते भनुष्यादि चारे गतिमां जांगा जाणवा, | 
. - धष६ शाश्रती अशाश्वती वस्तुमा चार ज्ञांगा लगाडे के, एटले शाश्वती 
. बस्तु सर्वे अनादि अनंत पढेले जांगे जाणवी अने अनादि सांत बीजो 
जांगो शाथ्वती वस्तुमां लागतो नथी तथा ज्रीजो शाय्रतो वस्तुमां पुर्ल _ 
परमाएुआ समय समय अनंता पेसे ले अने निकलते के, माटे सादिसांत 
श्रीजो ज्ञांगो जाणवो अने अशाय्वती वस्तु पण सर्वे सादिसांत त्रीजे 
ज्ांगे जाणएवी, केम के अशाअ्वत्ती वस्तु नीपनी तेनी आदि छे अने वल्ली 
क्षय थाशे तेवारें अत पण आवशे तथा सादि अनंत चोथो जांगो एमाँ 
लागतो नथी, ए रीतें सब वस्तुजुं चार ज्ञांगे करी प्रसाण करबु- 

: ४४० हवे छ झ्यना परस्पर संबंधनी चोज॑गी कढ़े ेः-तेमां प्रथम आ 
काश झटड्य के, ते लोकालोकव्यापि वे अने शेष पांच झठय तो लोकव्यापि 
जाणवां, तेमां वल्ली लोकमां एक आकाशडब्य, वीजु धर्मा स्तिकाय झव्य, त्री जुं 
अधर्मा स्तिकायदझूव्य, ए न्रणे झव्यनों एकेक प्रदेश ज्ञेलो रह्यो छे, ते पण 
कोए काले विडशे नहीं माटे ए निश्चयनयने मतें अनादि अनंत पढ़ेलो 
जांगे संबंध जाएवो. तथा लोकमां आकाशरूप क्ेत्रनी साथें सवेजीवद्ध 
व्यने संबंध, ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत के, तथा संसारी जीव, कर्म 
सहितने आकाशमप्रदेशनी साथें संबंध ते सादिसांत के, कारण के संसारी 
जीवें जेटला आकाशडउ्यना प्रदेश छे, ते एकेक जीचें सर्वे फरश्या ठे अने 
वल्ली फरसशे मसाटे व्यवहारनयने मरते सादिसांत संबंध जाणवो, तथा 
लोकाकाश अने पुछलने मांहोमांढे संबंध ते निश्चयनयने मरते अना दि अनंत 
पढ़ेले ांगे जाणवो. तथा आकाशप्रदेशनी साथे पुशछलपरमाएशआलने संवंध 
: ते व्यवहारनयने मते सादिसांत त्रीजे ज्ञांगे छे, कारणं के एक पृछ्नल परमा 
-. णुले ते सवे आकाश घदेशने फरश्यो ठे अने वल्ली फरसशे माटे सादिसांत 
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संबंध कहीयें. ए रीतें आकाशडव्यनी पेरें धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्ति. 
. कायनो पण मांहोमांढे संबंध जाणवो ह 
हवे जीवपुज्नलनो संबंध कहे ढे:-- अज्नव्यजीवने पुज्नलनी साथें-संबंध, 
ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत पहेलले जांगे छे, केम के अजठय जीव... 
नाँ कर्म, केवारें पणए खपशे नही, अने जव्यजीवने कर्मरूप पुज्ञलनी साथे... 
. संबंध ते अना दिनो ढे, पण कारण सामग्री मल्ले, त्यारें केवारेंक बूटशे, माटे 
व्यवहारनयने में अनादि सांत जाणवो अने निश्रयनयने मतें करी ढए 
झज्य खजावरूप परिणामें करीने परिणामी छे, माटे परिणामिपएं सदा शा. . 
अतुं के, तेथी अनादि अनंत जाणवो. तथा जीव अने पुप्नल, ए बे द्रव्य .. 
मल्ली खंधजाव पामे छे, तेणें करी पारिणामिक जाएवा. ते पारिणामिक . 
पएं अजव्यजीवने निश्चयनयने में अनादि अनंत के अने जव्यजीवने - 
व्यवहारनयने में अनादि सांत के, वल्ली पुश्लझव्यनं पारिणामिकपएु तो. . 
निश्चयनयें करी अना दि अनंत के अने पुज्नपरमाएुआनु मलदझुं, विखरवबुं, ते .. 
' व्यवहारनयने मर्तें सादिसांत के, एटले जीव, पुज्तल सार्थेम॒त्यां सक्रिय के. . 
हवे श्रीसम्मतिसूत्रमां कु के जे पांच समवाय मलवाथी सब काय .. 
 नीपजे छे, तेनी व्याख्या करीयें ढेयें ॥ गाथा ॥ कालो सहाव नियई, पुव्॒ 
कय्य पुरिस कारणे पंच ॥ समवाए सम्मत्तं, एगते होह मिछत्त ॥१॥ अर्थः- 
काल, खजाव, नियति केतां जावि, कमे अने उद्यम, ए पांच समवायांग माने, 
ते समकेती जाणवा अने ए मांहेलो एक समवाय जल्ापे, ते मिथ्यात्वी 
. जञाणवो, ए सम्मतिसूत्रनुं वचन बे, एवुं सांचली ए पांच समंवाय आश्रयी 
शिष्य पूंडे बे 
. ४०१ शिष्यः-जीव, समकेत केवारें पामशे ? 
गुरुः-जेवारें काललब्धि पाकशे, तेवारें जीव समकेत पासशे, पण काल 
' पाक्या बिना कोछ जीव, समकेत पामे नहीं, केम के काल सर्वेतुं कारण हे. 
जे काले जे कार्य होणार होवे, ते काले ते वेलायें ते कायथ थाय मा 
४०४ शिष्यः-अजव्यजी वनेतोकालघणोगयो,पणतेसमकेतकेसनथी पामता? * 
गुरु-अलव्यमांचव्यखनावनथी,जेनेजव्यस्वजञावहोय,तेजी व समकेतपामे 
४७३ शिष्यः- ज्ञग्यजीव सर्वे समकेत पामशे ? 
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गुरु-सर्व जीव समकेत नही पामशे जेने ज़ावि कारणरूप देव, गुरु, 
धंमनी जोगवाए मलशे, ते जीव, समकेत पामशे वीजा नही पा्मे 
४७४ शिष्यः-जावि देव, गुरु, धमरूप कारणनी जोगवाए तो घणा 
जीवने भत्नी के ते केस समकेत नथी पामता ? 
गुरुदेव, गुरु, धर्सरूप कारणनी जोगवाए तो मत्बी, पण ते जीव उद्य 
म नथी करता परंतु जो डद्यम करे, तो समकेत पामे. 
.. ४०४ शिष्यः-वखाए सांजले के, पच्चर्काण करे छे, यात्रा,दशैन,पूजा, 
क्ति आदि उद्यम तो घणा जीव करे के, तो पण केम समकेत पामता नथी ? 
.... गुरु--ते जीवने पू्वक्ृत के घर्णा ठे; एटल्ले सात कमनी बशें ने त्रीश 
.कोडाकोडी सागरोपमरूप स्थिति छे,ते विवर आपे, तो जीव समकेत पामे 
४७६ शिष्यः-यथाप्रदधत्तिकरएरूप परिणामें करी, जीवें बशेंने त्रेवीश 
 कोडाकोडी सागरोपमरूप कमेनी स्थिति खपावी, एटक्षे कम तो .विवर 
दीधघुं तों पण हजी केस समकेत नथी पामता 
...गुरु-हजी तेज॑नो उद्यम काचो छे, परंतु अपूर्वकरणनां परिणासरूप 
डद्यम करशे, तेवारें जीव, समकेत पामशे एटले ए पूवोक्त पांच समवा 
ये जले, तेवारें समकेतरूप काय नीपजे | 
. ४७७ शिष्यः-मोक्षरूपकाय जीवने केम सिझ थाय ९ | 
गुरु-जेवारें काक्षलडब्धि पाकशी, तेवारें जीवने मोक्वरूप कार्य नीपजरे, 
' पण काल पाक्या बिना को४ जीव, मो्े जाय नही. एटले काल सबैज्ु 
कारण छे,जे काले जे कार्य होणार होवे, ते काल ते काय ते वेलायें नीपजे 
४०ए७शिष्य:-अजव्यजी वनेतोकालघणो गयोतोकेसमोक्ररूपकाय सिद्धथयुं न 
गुरु-आअज़व्यसां खन्नाव नही जव्यस्वज्ञाव होय तो सिझरूप कार्य निपजे 
_४७ए शिष्य:-तो जव्यजीव सर्वे मोके फेम जाय नही 
गुरु-निश्रय समकेत गुणरूप कारण मत्या बिना कोए जीव,मो क पामे नही 
४ए० शिष्पः-नियतिनिश्चय एटले ज्ञावि समकेतरूप कारण तो श्रेणि 
कादिक पास्या हृता तो पण तेने मोक्तरूप कार्य केस न थ् ? 
गुरु-तेनेपूर्वक्नतकर्स घणां हतां अथवा पुरुषाकार उद्यम न करस्यों 


.. धण्र शिष्य--डद्यस तो शाक्षिनझ घमुखें घणो कस्यो, पंण मोक्तरुप 
. कार्य तो न नीपन्युं 
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... शुरु-एने पूवीक्ृतकर्म घर्णों हृता तेण रोकी राख्या-- डे 
भएए शिष्यः-कर्म तो प्रसन्नचंदराजपियें सातमी नरकनों दल्ीयाँ 
प्ेलव्यां ह॒ताँ; तो तेने मोक्वरूप कार्य केम नीपन्ड, हि 
गुरु-एणं शुक्कध्यानरूप श्रेणिनो उद्यम घणो कीघो, साटे पांचे कारण द 
सले,सवे कार्ये बीपजे छे, एमाँ जे को४ एक कारण जबापे,ते सिथ्यादेष्टि जा 
णवा अने पांचे समवाय मलवायी कार्य माने तेसमकेतदध्टि जीव जाएवा, . 
.._ ४एए समकेत्लु स्वरूप, षट्‌ कारकें करी देखाड़े छें. तिहाँ अयम घट - 
कारकनां नाम कहे बेः- रे कर्ता, २ करण,  काये, 3 संप्रदान, ५ अपा | 
दान, 5 आधार; ए पह कारकनां नाम जाएवा तिहां प्रथम कर्ता ते जी * 
व, बीजुं करण ते देवगुरु धर्म त्रीजु कार्य ते जीवने समकेतरूप- काय 


५०७ मोकनिःकर्मा अवस्थार्ड स्वरूप, ए्‌ पट्कारक मल निपजे, ते कहें... 


क्‍ नवतंचना प्रश्नोत्तर, - श्श्प 
विषयजोग तो घणा: अंशुचि छे माठे महारे बहुरत्ता देवतापए . प्राप्त 
होजो ? एवी एछा, ते पांचमुं नियाएं जाणदुं. वल्ली कोइ देवता अने 
: ( धन्य के० ) वीजो कोष देवता ते मांहोमांढे देव देवीनां रूप. विक्ूर्वीनि 
. श्ोग ज्ञोगव्यानी तथा कोष देवता पोर्तेज देव देवीरूप विकूंवीने जोगव्यानी 
वांढा ते बहुरत्ता देव कहीये, एवी वांढारूप परिणाम एटले एुं सामथ्थ्य 
हुं पामुं ? एवी एल्ला ते छछ्ठ॑ नियाएं जाणएदुं. ए छ नियाणांना करवावाला 
जीव परणतवें छुलेजबोधी थाय. एटल्े तेने बोधबीजरूप समकेतनी प्राप्ति . 

न थाय, वल्ली कोए्ट जीव एवुं चिंतवे के जे देवता्ने संजोग नथी, ते 
. देवोने अरत्ता देव कहीयें, ते अरत्तादेव थवानी वांढा ते सातसुं नियाएुं 
 जाएडुं, वल्ली कोप्ट एक जीव, एम चिंतवे छे मुजने साधुने पडिलाजण 
. वालुं रूडु श्रावकपएुं प्राप्त थाजों, एटल्ले हुँ घणा साधु, साधवीने 
आहार पाणी प्रमुख वहोरादु १ एवी एलछ्का करवी, ते आठमुं नियाएं जा 
एबं, वल्ली को४ एदुं चिंतवे जे मुजने दारिदी श्रावकपणानी धाप्ति होजो, . 
के जेथकी मुजने चारित्ननी प्राप्ति तरत उदय आदे, एवी प्रार्थना करवी, 
ते नवसुं नियाएं जाणबुं. ए पाबलां त्रण नियर्णानुं फल, अनुकमें पर्वक्षे 
. घवें समकेत, देशविरति अने सर्वेविरतिलं दायक के, पण मोकल दा. 
. थक नथी. ए सब धर्थ, पांखीसूत्रनी टीकामध्यें छे. तथा बृहत्कब्पद 
तिमां एम कहा छे जे तीर्थकरपएं तथा चरमशरीरीपएं प्रमुख पण सा 
' धुने प्रार्थवुं युक्त नथी, अपवादें पए ए नियाएं साधुने नहीं करदुं, तथा 
: ध्यावश्यकवृत्तिमां ध्यानशतकने अधिकारें कझुं के, जे सवे कमेना क्यथकी 
. मुजने मोक्त होजो ? ए पण नियाएंज छे, एने पण निश्चयनयथी निपेध्यु 
के, परंतु नावनामां जे जीव काचा ठे, तेने आश्रयी व्यवहारनयें निर्दोष 
छे. एम योगशासत्रव॒त्तिमां पण कहा के. अने 'जयवीयराय' एत्यादिक प्रणि 
धान हे, ते उठा गुणगाणायी उपर न करुुं, एत्यादि, वल्ली एवो विस्तारें 
अधिकार, पूजापंचाशकब त्तिमां ठे. सर्वे थईने प्रश्न ५१३ थया. 
हुवे श्री नवपदजीनी पूजा खरतरगछसां थयेला देवचंदजीकृत ठे, 
'लेमां कह छे ॥ गाथा ॥ एस नव पद ग्रुण संझली, चजनिरकेप प्रमाणों 
जी ॥ सात नयें जे आदरे, सम्यग्र झानी जाणो जी॥ १ ॥ अरथः-न्री .. 
'सिदझचकऋजीना यंत्रनु खरूप ते नेगमादिक सात नयें करी जाणदुं, तथा... 


5 नवतचतना प्रश्नोत्तर. कि 
- नामादिक चार निक्केपे करी जाणडं. तथा: प्रत्यक्ष अने परोक्ष, ए बे प्र. 
भाएँ करी जाएवुं, तथा झठ्य, क्षेत्र, काल अने ज्ञावनी चोजेंगीयें करी 
जाणबुं, तथा चोद ग्रणठाणे करी जाणढुं, तथा गुणें करी .जाणदुं. तंथा - 
नव तर्वें करी जाणबंं तथा -गुणिगुएँ करी जाणबुं तथा पंचवर्ण करी 
जाएणबुं तथा देव, गुरु, ध्मनी ल॑क्षखाएँ करी जाणवुं. ए दश जांगे करी श्री 
सिरझूचक्रजीना यंत्रनुं खरूप जे जाएणे, सईहे, तेने सम्यग्रझ्ानी जाणवा. . 
५४५५ तेमां प्रथम जांगे साते नयें करी यंत्रनुं खरूप देखाडे के. तिहां - 
अथम नेगमनयने में अतीतकालें सिझचकऋजीनो यंत्र एवुं नाम वत्ततुं हतुं 
खने अनागत कालें पण ते नाम वत्तेशे, तथा हमणां वर्तमान काले पएण - 
ते नाम वर्ते छे, ए रीतें त्रणे काल एकरूपपणे वर्त्ते, ते नेगमनय जाए - 
वो, हवे संग्रह नयना सतवालो सर्वनों संग्रह करीने बोल्यो, जे आओ .- 
सिद्धचचऋ्जीनो यंत्र छे, पढ़ी व्यवहार नयना मतवाल्े वेंचण करीने-जुदा 
जुदा लेद देखाड्या, ते आवी रीतें के प्रथम पदें अरिहंत, बीजे पदें सिर, 
जीजे पदें आचाये, चोथे पढें उपाध्याय, पांचसे पढें साधु, ढछ्ठे पदें दशन, . 
सातमे पढें कान, आठमे पढें चारित्र, अने नवमे पढें तप, ए रीतें जेवा - 
दीठा, तेवा जेद वेंच्या, ते व्यवहार नय जाणवो. पढी व्यवहार नयना . 
मतवांलो ऋजुसूत्र नयनो उपयोग तने बोल्यो जे ए सिझचक्रजीना . 
यंत्रनी स्थापनामां मध्यत्ागें अरिहंत देव, ते छठे सम ज़िरूढ नयें वर्त्ते के. 
: अ्प्रने उपर सिदझ परमात्मा ते सातमे एवंज्रूतनयें वर्त्ते छे, पडखामां 
आचाय, उपाध्याय अने साधु, ते पांचमे शब्दनयें वत्ते ढे, तथा दरशैन, .. 
-  झान, चारित्र अने तप, ते पांचमे शब्दनयें अंश अंश मात्र प्रगव्या, 
'. अपने ढछ्ठे समतिरुढनयें संपूर्ण प्रगव्या, तथा. सातमे एवंज्रूतनयें सकल. ... 
कार्य नीपजावी परमात्मा जीव, ज्ञोगवे ढे. ए सात नयें यंत्रनुं खरूप जाएणबुं. - 
- धए्३ बीजे ज्ञांगे चार. निकेपे करी श्री सिझचक्रजीना यंत्रनु खंरूप .. 
देखाड़े छे. तिहां प्रथम श्रीअरिहंतजी डपर चार निक्केपा उतारे ढे. प्रथ 
म जे अरिहंत एवुं नाम लही स्मरण करडुं, ते नाम अरिहंत. तथा श्री अ'ः . 
रिहंतजीनी मूत्ति प्रमुख प्रतिमा स्थापीयें, ते सदूज्ञाव स्थापना, तथा श्री. 
अरिहंत एवा अक्चर. लखवा, ते असद्जावस्थापना. ए बीजो स्थापना 
. निरक्केपो जाणवो. तथा त्रीजो श्री अरिहंतनो जीव श्रेणिकादि प्रमुख तेज 
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व्य शरीरनुं झव्य जाणबुं अने जिहां लगें तीथंकर नगवानने केवल झान न 
'जपज्युं होय, त्यां लगें ढग्मस्थ अवस्थायें घतिरिक्त शरीरनु ऊव्य जाए३ुं. 
तथा श्री अरिहंतजी मुक्तें गया पढी तेना शरीरनी जक्ति इंदादिक देवता 
तथा मनुष्य करे छे, ते कशरीरजु झव्य जाएदु एवी रीतें ज़व्यशरीर, तघथति 
रिक्त शरीर अने झशरीर, ए त्रण पकारें त्रीजो झव्यनिकेपो जाणवो. हवे 
चोथो जावनिक्पो ते श्री अरिहंतने केवल झान उजपन्या पी त्रिगडाने 
: विषे बेसीने बार पर्षदाने देशना आपे, तेने जाव अरिहंत कहीयें. . 
.  थुश४ ए चार निक्ेपे श्रीसिझनुं खरूप कहे ढे. प्रथम श्री सिर एवं नाम 
त्रणे काल एकरुपें शाख्तुं वत्ते छे, ते नामथकी सिझः जाणवा, तथा 
अओऔसिझजीनी घतिमा प्रमुख स्थापवी, ते सदनावस्थापना अने सिद्ध एवा 
अदर लखवा, ते असद्नवावस्थापना, ए रीतें स्थापनानिक्तेपो वे ज्ञेदें 
जाएवो, तथा त्रीजो झव्यनिक्केपो ते तेरमे अने चोदमे शुणठाणे वत्तंता 
केवली जगवानने नव्यशरीर आश्रयी झव्य कहीयें अने जे सिद्धि वस्या 
तेना शरीरनी ज्क्ति करीयें, ते झृशरीरनु झव्य जाणवुं. ए त्रीजो उव्यनि' 
क्षेपो जाणवो, तथा ज्ञावसिझ जे सकलकमसे क्य करी लोकने अंतें बिरा 
जमान अव्याबाध सुखना ज्ञोगो, तेने जावसिझ, कहीयें. 

. हवे सिझजगवानमां तखझ्यतिरिक्तशरीर आश्रयी चार निक्केपा कहे छे.प्र 
. थम सिद एवुं नाम. ते त्रणे काले एकरूपें शा््रतुं वर्त्ते ठे, ते नामसिद्ध 
जाएवा तथा जे देहमान मध्येथी त्रीजो ज्ञाग घटाडी वे जागना शरीर घ 
. माणे आत्मप्रदेशनों घन करी स्थापनारूप क्षेत्र अवगाही रहो के, ते वी 
जो स्थापना सिझ, जाएवो. तथा झव्य सिद्ध ते शुरू, निेल, असंख्यातप्रदे 
शने विषे काना दिक अनंतगुणरूप ढती पर्यायप्रत्यें वस्तुरुप प्रगव्या ठे, 
ते सिझनो तघ्यतिरिक्तशरीर आश्रयी झज्य निकेपो जाणवो, तथा जाव 
थकी सिदझ्धलुं खरूप तो सामथ्येपर्यायप्रवत्तेनारूप अनंतो धरम प्रगव्यो 
ठे, तेने विषे सदा काल नवा नवा क्लेयनी चत्तेनारूप पर्यायनों उत्पाद, 
व्यय, समय समय अनंतो अनंतो थट्ट रद्मो ठे. तेशे करी सिख्य परमात्मा 
अनंत सुख जोगवे ठे, ते चोथो ज्ावनिकेपो जाणवो. ः 

प्श्ण्आचार्यनुं स्वरूप चार निकेपे करी कह्टे 8:-प्रथम आचार्य एवं नाम, ते 
नाम आचार्य,बीजुं आचार्यजीनी मृत्तिप्रमुख स्थापची, अथवा आचार्य एवा 
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शअक्तर लखी स्थापवा,ते स्थापना आचाय॑,त्रीजो जे आचार्यपदवीने योग्य ढे पु 
पण हजी आचाये पदवी पाम्या नथी, परंतु आगल पामशे, ते त्थतिरि : 
क्तशरीरनुं झव्य जाणदुं,तथा जे कोए गतिमां जीव छे, पर॑तु त्यांचकी आबी *- 
आचार्य पदवी पामशे, तेने जव्यशरीरजु झव्य कहियें. तथा जे कोइ आ 
चार्य काब्ंंगत थया पढी तेना शरीरनी जक्ति महोत्सव करीयें, ते झृशरी ... 
रु झव्य जाणबुं, ए त्रीजो उव्यनिक्वेपो कह्यो. हवेचोथो जावनिकेपोते . 
जे जावाचार्य उन्नीश गे करी बिराजमान पांच प्रस्थानें करी सेवित जव्य - 
प्राणीने हितोपदेश कर्ता गल्लना नायक थका बिचरे, तेने जावधकीआं 
चार्य कहीयें. एज रीतें चार निक्केपा उपाध्यायने विषे पण जाणी ल्षेवा.. :. 
५५६ साधुजीुं स्वरूप चार निक्वेपे करी कहे बे:-प्रथम साधु एवुं नाम, 
ते नामसाधु, तथा बीजो साधुजीनी सूत्ति प्रमुख स्थापीयें, अथवा. अ 
क्र लखीयें, ते स्थापना साधु तथा जे श्रावकर्मांदेथी आंगल साधुपएं . 
नीपजशे, तेने झव्यसाधु.कहीयें. ए जव्य शरीरनुं झंब्य जाणबुं तथा जे... : 
साधु पांच महा ब्त सूधां पाले साधुनी क्रिया करे, सूजतो आहार - 
लीये,पंण तेवो कान ध्याननो उपयोग वत्ततो नथी ते तघझयतिरिक्त शरीर _ 
' ध्प्राश्नयी झग्य जाणदुं. तथा जे कोए साधुने देवग ति थया पढी तेना शरीरनी ... 
महोत्सव जक्ति करवी, ते क्ृशरीरनुं झव्य जाणदुं ए त्रण अकारें साधुनो, - 
झव्यनिक्रेपो कह्यो. हवे जाव निक्वेपो कहे के. जे साधुने गुण करी सहित .. 
अने आगल जे साधुनो आचार, व्यवहार कद्मो ते ग्रमाएँ सर्व करे अने . 
झान ध्यानमां वरत्ततो साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्म 
रूप मोक्ने साथे, ते ज्ञावनिक्रेपे साधु जाणवो. अल 20 
०५७ दशन उपर चार निक्केपा लगावे छे, तिहां प्रथम दशैन एुना.. 
मे, ते नामदशन कहीयें. बीजुं मूत्ति प्रमुख स्थापवी, ते सझ्नावस्थापना - 
. अने दशीन एवा अक्कर लखी स्थापवा, ते असझ्ञावस्थापना, ए स्थाप 
नानिक्रेपो जाएवो. त्रीजो जे अंतरंग उपयोग बिना कछुलाचारें अति : 
: अआामंबरें विधि सहित दर्शननी करणी करे ले, परंतु ते आत्मद्शन विना . . 
: करे छे, मादे तेसवे झव्यदशन जाएवुं॥गाथा॥ दशैन दर्शन जटकियो,शिर - 
.. पटठक्यु सो वार ॥ पण जे दशन ८... ?ते फरियो अनंत संसार॥ 
॥ १॥ एपरमार्थ 5. हवे६ ... 5 » कढेके; तिहां जे. 
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३  नवतखना अनश्नोत्तर र्प्र 

कार्यकारणनी उ॑लखाण सहित दर्शन करवुं एटल्ले उपरथी श्री वीतरागना 
दश्शननी आचरणारूप (करणी के० )-सेवा, स्तुति, जक्ति, पूजा विधि 
सहित मन, वचन अने कायायें करी एक चित्तें करे छे, ते सवे झ्यदर्शन का 
रणरूप जाणबुं अने ज्ञावदशन केतां तो जे अंतरंग आत्मदशनरूप लेजो 
धारीने आत्मा निरावरण करवारूप साध्य चोखुं राखीने झव्यदशनरूप 
: विधिसहित करणी करवी, ते सब निक्लरारूप जाणवी ॥ गाथा॥ जे दशन 
दर्शन विना, ते दशन प्रतिपक्त ॥ जे दशैन दर्शन हुवे, ते दशन सापेक्क 
॥ १५ ए परमार्थ जाणवो. ए ज्ञावनिकेपे दशन कहा. 

५५७ झान उपर चार निकेपा बगाड़े छे. प्रथम क्लान एवुं नास,ते ना 
मक्कान जाएं. वीजुं पुस्तकमां लख्यु ते स्थापनाझ्ान जाणवुं, त्रीजुं 
अन्यमतनां सर्वशास्त्र,तेनां तथा जिनमतनां सूत्र, सिद्धांत,टीका,चूण प्रम॒ 
खना अतरंग आत्म उपयोग विना तथा निश्चयव्यवहाररूप कार्य कारणना 
' जाएपणा विना जे धअर्थ करवा, ते सर्वे झव्यक्ञान जाणबुं तथा ज्ञावझान 
ते षड्झव्य नव तखलुं जाएपएं झव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञाव, नय, निक्केपा, 
खने प्रमाण करी जाणपएं अने अंतरंग निश्चयनय आत्मसत्तानु सईहवुं 
ते ज्ञावजझ्ञान जाणबुं ॥ गाथा॥ कण अझे जे शअघ टक्षे,ते न टले जवनी 
कोडें ॥ तपस्या करतां अति घणी, पण नावे झान तणी कोए जोडें ॥ १॥ 

पशए चारित्र उपर चार निक्केपा खगाडे छे, प्रथम चारित्र एवुं नाम,ते 

नामचारित्र जाणदुं, तथा जे पुस्तकरसां चारित्रना विधि प्रथम लखीने स्था 
: पु ते स्थापनाचरित्र जाणबुं. तथा जे पांच महात्रत सूधी रीतें मन, व 
चन, कायायें करी निदवत्ति प्रद्नत्तिरुप आचार व्यवहार घमुख सहित सू 
थी रीतें करणी करवी, ते सर्व झव्यचारित्र जाणएवुं ॥ गाथा ॥ विरया सा 
. वच्याल॑, कसाय हीणा महावयघरावि॥ सम्मदिध्चि विदृणा, कयावि मुरकं 
न पारव॑ति॥ १॥ ए परमार्थ जाणवो. हवे ज्ञाबचारित्र कहे छे. जे कर्मने 

चूरे, तेने चारित्र कहीयें. एटले जीव, अजीवरूप खपरनी वेंचण करी 
. खरूपलनु चिंतवबुं. एकायता तन्‍्मयरूप परिणाम होय एटल्ी वार नवा कर्म 
रूप आश्रवनं रोकठं जाणडुं, तेने जावचारित्र कहीयें ॥ गाथा ॥ चय ते 
अच्र कसेनो संचय, रिक्त करे जे तेह॥ चारित्र नाम निरुक्ते जांख्यु,ते वंदो 
उुण गेह ॥ १॥ ए परमार्थ जाणवो, ए ज्ञावचा रित्र जाणइुं, 
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रैशएश. . . नवतत्वनात्रश्नोत्तर, 
_(३० तप डपर चार निक्केपा ल्गाड़े ढेः-प्रथम तप णवुं नाम; ते नाम. 

-निक्केपो जाणवो. वीहुं पुस्तकमां तपना विधि प्रमुखनुं लखडुं, ते स्थापनातप 
जाणबुं. त्रीजुं छ5 अछमा दि प्रमुख पास खमण मासखमण आ दिक अनेक 
अंकारनुं तप जे आ जव परजवें पुष्यरूप इंडियसुखनी वांढारूप परिणामें 
करबुं, ते सर्वे दव्यतप जाएणबुं. चोथुं ज़ोवतप, ते छह जब परखतवें इंड्िय . 
सुखनी वांडा रहित सर्व ब्रकारें इछ्ानो रोध करी एक पोतानो आत्मा के 
. सैरूप आवरणथकी रहित करवाने अर्थे जे आगल डव्यतप कझुं,ते सर्व 
. करता थकां निद्लारारूप जाणवुं ॥गाथा॥ एइल्चा रोधे संवरी, परिणतिसम 
ता जोगें ॥ तप तेहीज आतमा, वत्ते निजगुण ज्ोगें॥-ए ज़ावतपनो परमा - 
थे जाणवो. ए रीतें चार निक्केपे करी सिझचक्रना यंत्रनुं खरूप जाणबुं, 
“पु३ए त्रीजे नांगे ए यंत्रनुं खरूप,प्रत्यक्षा दि प्रमाणें करी उ॑लखावे छे. तिहां . 
प्रथम प्रमाणना जेद के. णक प्रत्यक्षप्रमाण अने बीजुं परोक्षप्रमाण; तेमां 
' अत्यक्त प्रमाणना वल्ली बे ज्ेद के. तिहां अरिहंततथा सिझ जगवान्‌ केवल : 
झानें करी लोकालोकनु स्वरूप जाए ें, ते सर्वे प्रत्यक्ष घ्रमाणे करी जाए बे. . 
माटे एने सर्वप्रत्यक्ष कहीयें.तथा जे मनःपर्यवक्ान अने अवधिझ्ञान ते बीजुं - 
देशप्रत्यक्ष कहीयें. तिहां कोइक आचार्य, उपाध्याय अने साधु,मनःपर्यव - 
झानवाला ढछे, ते मनोवगंणाने प्रत्यक्षपणे जाए बे अने कोइक आचार, . 
जपाध्याय अने साधु, अवधिझ्ञानवाला बे, ते पुज्रलवगणाने अत्यक्त पे _ 
: जाणेछे.ते देशप्रत्यक्ष जाणवो, एटले अरिहंत अने सिरछ,ए बे सर्वप्रत्यक्क 
.. प्रमाणवाल्ा तथा आचार्य,जपाध्याय अने साधु, ए त्रण देशप्रत्यक्षवाला ढे, _ 
ए रीतें नव पदमांढेलां पांच पदमा पत्यक्ष प्रमाणन स्वरूप कहु. हवेशेष 
दर्शन, कान, चारित्र अने तप, ए चारपदमां प्रतनक्तप्रमाणनुं स्वरूप कहे 
ढे. तिहां प्रथम ( दशन के० ) समकेत जाणबुं. अने ए समकेत बिनालुं 
जे क्नान ते नव पूर्व सुधी जण्या ढे, तो पण ते अज्ञानरूप के, सादे समके -. 
त सहित ते वीजुं क्वन जाणबुं अने ते क्ाननी तीद्णता एटले उपयोगलु | 
णकाग्रपएँ, ते त्रीजुं चारित्र जाणडं अने चारित्र एटलले पोताना स्व॒रूपमां. 
_ रमण करदबुं, ते पोताना स्वरूपमां रमण करता सर्च भकारें छानुं रोधपएुं 

तेहीज तप जाणवबुं. एटले पांचमे शब्दनयने मरते 732 दरशीन, झान, 
चारित्र अने तप प्रगव्वां छे, तेमां को जीवने अवधिज्ञान,मनःपर्यवज्ञान, . 


.._ नवतचना अ्रश्नोत्तर, रैपु३ . 
'होय, माटे तेमां देशप्रत्यक्षपएं जाणबुं, अने छठे समनिरूढनंयें तथा 
. सातमे एव॑ंजूतनयें जे जीवने दशैन, झान, चारित्र अने तप प्रगव्यां के, 
तेमां सर्वेप्रत्यक्षपएं जांणबुं, 
हवे परोक्त प्रमाणनुं खरूप कहे ढेः-ते परोक्त प्रमाणना त्रण. जेद 
के, एक आगमग्रमाण, वीजुं अनुमानप्रमाण, त्रीजु डपमाप्रमाण. तिहां 
कोएइक आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ते आगमें करी सवव वस्तुनु प्रमाण 
करे छे, तथा को._्ठक आचार्य, उपाध्याय अने साधु जपमायें करी वस्तु. 
प्रमाण करे के. तथा कोह्ठक आचार्य, जपाध्याय अने साधु, अजुमानें क 
री वस्तुलं प्रमाण करे छे, हवे दशशन, क्वान, चारित्र अने तप, ए पांचमे 
शब्दनयें जे जीवने प्रगव्यां ले, तेमां पए आगम, अनुमान अने जपंसा 
प्रमाणे जाएपएं जाणवुं. ए परोक्त प्रमाणनुं स्वरूप कझुं. ए रीतें प्रत्यक्ष 
अने परोक्क, ए वे प्रमाणें करी सिझचक्रना यंत्रनुं स्वरूप जाएवबुं, ' 
५४० चोथे ज्ञांगे झब्य, केत्र, काल अने ज्ञांव तेए करी सिख्यंत्रनुं स्व 
रूप देखाड़े छे, तिहां प्रथमपदें श्री अरिहंतनु स्वरूप देखाडे छे. तेमां ऋज्य 
थकी अंरिहंत ते चोत्रीश अतिशयें करी विराजमान पांत्रीश वचन वाणी 
ने गुएँ करी संपूर्ण आठ मसहाप्रातिहायरूप वार गए करी सहित हो 
-य, तथा क्ेतच्रथकी श्री अरिहंत देव, ते अढी घीप प्रमाण क्ेत्रमां जाए 
. वा, तथा कालथकी अरिहंत देव, संततिन्नावें अनादि अनंत जांगे वर््तें 
वे अने एक अरिहंतआश्रयी सादिसांत्नांगो जाणवो, तथा ज्ञावथकी 
अरिहंतदेव, ते जे झ्ानावरणादि घाति कमना क्र्यें अनंत चतुष्टयरूप 
लद्की प्रगट करी, शुक्कध्यानना वीजा त्रीजा पाया वचालें रह्मा वत्तें छे, 
०४२ सिदझ परमात्मा उपर झव्यादि चार ज्ञांगा कहे ठे. झव्यथकी स 
वें सिझ परमात्मा असंख्यातप्रदेशी जाणवा तथा केत्रथकी सिझ पर 
मात्मा, लोकने अंतें पीस्तालीश लाख योजन सिझशिला प्रमाएँं विराज 
मान जाणवा अने कालथकी सिद्ध परमात्मा, से सिदझ आश्रयी अना 
दि अनंत ज्ञांगे वर्त्ते छे अने एक सिझ आश्रयी सादिसांत ज्ञांगो जाण 
वो, तथा ज्ञावथकी सिदझ परमात्मा ते सकल करने छयें अनंत गुण 
रूप लक्षी पगट करी लोकने अंते विराजमान चत्ते छे, ते जाणवा. 
५४५ आचार्य ज्गवाननुं स्वरूप कहे ठछे, झव्यथकी आचार्य ज़गवान 


“२१४७  नवतचना परश्नोत्तर, 
बत्रीश गुण करी विराजमान जाएवा, तथां क्षेत्रथकी आचाय॑ जगवान 
अढी छीप प्रमाएे जाएवा तथा काक्थकी आचार्य जगवान्‌ संततिजावें - 
अनादि अतंत जांगे वर्ते छे अने एक आचार आश्रयी सादिसांत ज्ञागो : 
जाएवो, तथा ज्ञावथकी आचार्य ज़गवान्‌ सदाकाल सत्तागतना ज्ञासन-. 
: रूप झानस्वरूपना जपयोगसां जेनु चित्त वर्ते छे, ते जाणवा. हे 

०४३ जपाध्यायजीनु स्वरूप कहे बे. झव्यथकी डपाध्यायजी पद्चीश- 
गुए करी बिराजमान कहीयें. तथा क्वेत्रथकी डपाध्यायजी अढी दीप - 
व्यापी जाणवा. तथा कालथकी जपाध्यायजी संतंतिन्नावें अनादि अन॑ - 
त जांगे वर्तते के, अने एक जपाध्यायजी आश्रयी सादिसांत ज्ञांगो जाणवो. 
तथा भावथकी डपाध्यायजी जीव अजीवरूप नव तख' षट्‌ झव्यनु जा 
. एपएुं करी सत्तागतना चिंतनरूप स्वन्नावमां जेनुं चित्त वर्तें करे ते जाणवा, 

४५४४ साधुनु स्वरूप कहे छे. झव्यथकी साधु सत्तावीश ग्रणें करी थि 
राजमान कहीयें. तथा क्वेत्रथकी साधु अढी घ्रीपव्यापी जाणवा, तथा" 
कालथकी साधु संततिनावें अनादि अनंतजांगे वत्तें ढे, अने एकसा 
घुआश्रयी सादिसांत ज्ञांगो जाणवो. तथा जांवथकी सांधु जे साध्य ए 
क, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्मने साथे, ते जावसाधु जाणवा: 

०४८दरशननुं स्वरूप कहे ले. झव्यथकी दरीन,ते इंझियना बलथी वस्तुनुं 
देखबुं तथा जासनपएँ ते सर्व झव्यदशन कहीयें. तथा क्षेत्रथकी दरीन, 
चोदराज लोक त्रसनाडी प्रमाएँ जाणबुं तथा काल थकी दशैन, क्वार्यिक 
 ज्ाव आश्रयी जे जीवने प्रगटयुं के, ते सादिं अनंत जांगे जाणबुं, अने 
क्वायोपशमजाव आश्रयी सादिसांत ज्ांगे वत्तें छे, तथा जावथकी दशन 
'ते लोकालोकनं स्वरूप एक समयमां देखबुं, तेने कहीयें.... 

०५४६ झाननुं स्वरूप कहे ढे. झूव्यथकी झान जे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, - 

अवधिक्वान, मनःपर्यवज्ञान इत्यादि, इंडियने अनुयायी जे जाएपए ते. 

स्व झव्यज्ञान कहीयें. तथा क्ेत्रथकी ह्न, ते चोदराज लोक त्रसनाडी. 

प्रमाण जाणबुं, तथा काल्थकी झान ते क्वायिक जावआश्रयी जे जीवने 

झान प्रगटयुं छे, तेसादि अनंत ज्ांगे जाणडं अने क्रायोपशमिक जांव | 

. आश्रयी सादि सांत ज्ञांगो जाणवो, तथा जावधकी झान ते जे लोकालो * 
कनुं स्वरूप एक समयमां जाएदु. .. हि कर 


. नवतचना अन्नाीत्तर, शपथ 
: ध्षप चारित्रतुं खरूप कहे के. झव्यथकी चारित्र ते चरणसित्तरी कर 
णसित्तरीने गुएँ करी विराजमान तथा क्ेत्रथकी चारित्र ते चोदराज लो 
क त्रसनाडि प्रभाएँ जाएबुं तथा कालथकी चारित्र ते कायिक जाव आ 
श्रयी सादि अनंत ज्ांगे वत्ते ठे अने क्योपशस ज्ञाव आश्रयी सादिसां - 
 तज्जञांगो जाणवो, तथा ज्ञावयकी चारित्र ते यथाख्यात चारित्ररुपगुएँ 
करी पोताना स्वज्ञावमां रमण करवुं, ते जाएणदुं, 
०४० तपलु स्वरूप कहे के, झव्यथकी तपना वार नेद कहीयें तथा क्ेन्र 
.. थरकी तप ते चोदराजलोक त्रसनाडी प्रमाण जाएवुं. तथा कालथकी तप 
'ते कायिकनाव आश्रयी सादिशअनंतजांगे चर्तते छे अने क्योपशमजाव 
शआ्राश्रयी सादिसांतजांगे जाणबु, तथा ज्ञावयकी तप ते सर्व प्रकारें & 
छहानो. रोध करी समता ज्ञावमां वत्तेदुं, ए रीतें झव्य, केत्र, काल अने ज्ञा 
बनी चोजंगीयें करी सिद्धयंत्रलु स्वरूप जाएदुं 
०५७ पांचमे ज्ञांगे चोद गुंणठाएँ करी यंत्रनुं स्वरूप उ॑लखावे के. तीहां 
- अ्रथमपदें श्रीअरिहंतदेव, तेरमे गुणणाएँ जाणवा. बीजे पदें सिद्धपरमात्मा 
ते गुणणाणा वजित जाणवा. त्रीजे पदें आचाय॑प्रछ्भ तथा चोथे पदें उपाध्याय 
श्यने पांचमे पदें साधुमु निराज, ते छछ्ठे सातमे ग्ुणठाए अने श्रेणीप्रतिपन्न 
 उलद्यस्थमुनि ते अगीयारमसे चारमे गुणणाणे जाणवा, हवे ठछ्ल दशैन पद 
सातसुं क्ानपद, आउसुं चारित्रपद अने नवसु तप*्पद, ए चारे पद 
चोथा ग्रुणणाणाथी मांदी यावत्‌ तेरमा चोदमा गुणगाणा लगें जाएवां, 
ए रीतें चोद गुणणाणे करी सिख्यंत्रतुं खरूप जाएडं 
०६६ ठछेे जांगे गुण करी सिद्यंत्रनुं स्वरूप देखाडे के. तिहां प्रथम पढें 
श्रीश्ररिहँतदेव ते वार गण करी सहित जाणवा. बीजे पदें सिद्ध परमात्मा 
ते आउगुएँ तथा एकत्रीश गुण करी सहित जाणवा. त्रीजे पदें आचार्य 
जगवान, ते पांच गुँ तथा उन्नीश गण करी जाणवा. चोथे पढें उपाध्या 
यजी ते पत्चीश गए करी जाणवा. पांचमे पदें साधुजी ते सत्तावीश गुऐं 
. करी जाणवा, उछ्ठे पदें दर्शन, ते सडशद्ध गुण करी जाणबु, सातसे पढें 
कान, ते पांच गुण तथा एकावन ग्रर्णे करी जाणउं. आठमे पढें चारित्र, ते 
.. सत्तर तथा सित्तेर गुण करी जाणडु. नवमे पढ़ें तप, ते चार गरणें तथा प॑ 
: झास ग़॒र्ण करी जाणवु, ए रीतें सिझयंत्रनं स्वरूप गण करी जाणवं 


२ए४७... . नवतचना अनश्नोत्तर. 3 
अन्नीश गुण करी विराजमान जाएणवा, तथा क्षेत्रथकी आचार्य जगंवान्‌ 
अढी छ्ीप प्रमाएँ जाणवा तथा काल्थकी आचार्य जगवान संततिनावें 
 अनादि अत्त जांगे व्चे के अने एक आचार्य आश्रयी सादिसांत ज्ञागो 
जाएवो, तथा जावथकी आचाये जगवान्‌ सदाकाल सत्तागतना : ज्ञासन- 
' रूप झानस्वरूपना जपयोगमां जेनुं चित्त वर्ते के, ते जाणवा,. 

५४३ जपाध्यायजीनु स्वरूप कहे छठे, झठ्यथकी उपाध्यायजी पद्चीश 
गुए करी बिराजमान कहीयें. तथा क्रेत्रथकी उपाध्यायजी अढी छीप 
व्यापी जाणवा. तथा कालथकी जपाध्यायजी संततिनावें अनादि शअन॑. 
त जांगे वर्त्ते छे, अने एक जपाध्यायजी आश्रय सादिसांत ज्ञांगो जाणवो. 
तथा भावथकी डपाध्यायजी जीव अजीवरूप नव तत्त' षटू झब्यनु जा 

णपएुं करी सत्तागतना चिंतनरूप स्वन्ावर्मां जेनुं चित्त वर्चें छे ते जाणवा. 
... ५४४ साधुनु स्वरूप कहे के. झव्यथकी साधु सत्तावीश यु करी बि. 
राजमान कहीयें, तथा क्ेत्रथकी साधु अढी छीपव्यापी जाणवा, तथा 
कालथकी साधु संततिजावें अनादि अनंत्ांगे वर्तते हे, अने एक सा 
धुआश्रयी सादिसांत ज्ांगो जाएवो. तथा ज्ञावथकी साधु जे साध्य ए 
क, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना घने साथे, ते जावसाधु जाणवा. 
०४५०दशैननुं स्वरूप कहे बे. झव्यथकी दरीन,ते इंड्ियना बलथी वस्तुनुं 
देखबु तथा जासनपएुं ते सर्व ऊव्यदशन कहीयें. तथा क्षेत्रथकी दशेन, 
चौदराज लोक त्रसनाडी प्रमाण जाणबुं तथा काल थकी दशैन, क्ारयिक 


.... ज्ाव आश्रयी जे जीवने प्रगटबुं के, ते सादि अनंत जांगे जाणबुं, अने 


क्ायोपशमजाव आश्चयी सादिसांत जांगे वत्ते छे, तथा जावथकी दशैन 
ते लोकालोकलं स्वरूप एक समयमां देखवुं, तेने कहीयें...: 

. ४६ झाननु स्वरूप कहे के. ऊव्यथकी हझ्ञान जे मतिझ्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिक्ञान, मनःपर्यवज्ञान इत्यादि, इंडियने अनुयायी जे जाएपएु ते. 
स्व झव्यक्षान कहीयें. तथा क्रेत्रथकी कान, ते चोदराज लोक त्रसनाडी 
प्रमाएँ जाणदु, तथा कालथकी कान ते क्ायिक जावआश्रयी जे जीवने 

क्लान प्रगटयूं छे, ते सादि अनंत जांगे जाणबुं अने क्लायोपशमिक जांव. 
आश्रयी सादि सांत ज्ञांगो जाणवो. तथा जावथकी झान ते जेलोकालों . 
कनुं स्वरूप एक समयमां-जाएउुं. अत 


। ..._ नवतचना अन्नोत्तर- श्प्ण 
 पष्ठ9 चारित्रनुं खरूप कहे छे. झब्यथकी चारित्र ते चरणसित्तरी कर 
णसित्तरीने गुण करी विराजमान तथा क्षे्रथकी चारित्र ते चोदराज लो 
के असनाडि प्रमाण जाणदईुं तथा कालथकी चारित्र ते क्ायिक जाव आ 
श्रयी सादि अनंत जांगे वत्ते के अने क्योपशम जाव आश्रयी सादिसां 
तज्ञांगो जाणवो, तथा जावथकी चारित्र ते यथाख्यात चारित्ररुपगुएँ 

करी पोताना स्वजावसां रमण करबुं, ते जाएं, 
_-. श्ष० तपनु स्वरूप कहे छे, झव्यथकी तपना बार जेद कढीयें तथा केत्र 
थकी तप ते चोदराजलोक त्रसनाडी प्रमाण जाएणदुं. तथा कालथकी तप 
ते क्ायिकलाव आश्रयी सादिअनंतजांगे वर्तते के ख्रने क्योपशमजाव 
श्राश्रयी सादिसांतजांगे जाणदुं, तथा ज्ञावथकी तप ते सब प्रकारें & 
छानो रोध करी समता ज्ञावमां वरत्तवुं, ए रीतें झव्य, केत्र, काल आने जा 
बनी चोज॑गीयें करी सिद्धयंत्रसु स्वरूप जाएं. | 
_ एण् पांचमे ज्ञांगे चौद सुंणठाएँ करी यंत्रनुं स्वरूप उ॑लखावे ढे. तीहां 
: प्रथमपदें श्रीअरिहंतदेव, तेरमे सुणठाएँ जाणवा, वीजे पढें सिद्धपरमात्मा 
ते शुणगाणा वर्जित जाणवा. त्रीजे पदें आचार्यप्रल्ञ तथा चोथे पढें उपाध्याय 
शने पांचमे पदें साधुमु निराज, ते छछे सातमे गुणवाणे अने श्रेणीप्रतिपन्न 
व्यस्थमुनि ते अगीयारमे वारमे सुणठाणे जाणवा, ढवे ढछ् दशेन पद, 
 सातसुं झानपद, आठमुं चारित्रपद अने नवसु तपःपद, ए चारे पंद, 


कि 


चोथा गुणठाणाथी मांसी यावत्‌ तेरसा चोंदमा शुणवाणा लगें जाएवां, 
. क रीतें चौद शुणठाणे करी सिख्यंत्रलुं खरूप जाएइं. 

०६६ ठछ्े जांगे स॒णँ करी सिख्यंत्रनुं स्वरूप देखाडे ठे. तिहां प्रथम पदें 
श्रीअरिहंतदेव ते वार यु करी सहित जाणवा. बीजे पदें सिझू परमात्मा 
के तथा एकत्रीश सु करी सहित जाणवा. त्रीजे पदें आचार्य 
““जगावान्‌, ते पांच गुण तथा बत्रीश गुण करी जाणवा, चोथे पदें उपाध्या 
7 करी ते पत्चीश गण करी जाणवा. पांचमे पदें साथुजी ते सत्ताबीश गुएे 
जाणवा. उठे पदें दशन, ते सडशघ गण करी जाणबु, सातमे पढें 
, ते पांच गुण तथा एकावन शरण करी जाणबुं. आउमे पदें चारित्र, ते 
. सत्तोर तथा सित्तेर शुणं करी जाणदुं. नवमे परे तप, ते वार गण तथा प॒ 
ह गुण करी जाणवुं, ए रीतें सिझयंत्रजुं स्वरुप ग्॒ण करी जाणबुं, 







रश्६ . नवतचना त्रश्नोतर, - कप 
५घ५७ सातमे जांगे यंत्रनुं स्वरूप नव तत्तें करी लंल्लखावें छे. प्रथमपढें . 
श्रीअरिहंत देव, तेरमे ग्रणवाणे वर्तता तेमां नवे तत्त पासीयें. तथा बीजे 
पदें श्री सिझपरमात्मा, तेमां आगल कष्यां ते रीतें त्रण तत्त पामी यें. तथा - 
त्रीजे पदें श्रीआचार्यजी, चोथे पढें श्रीडपाध्यायजी अने पांचसे पढ़ें श्री." 
साधु, ए त्रेण पदमां पूर्वे समकेतमां कह्माँ, ते रीतें आठ आउ तत्व पामीयें, 
, तथा दर्शन, ह्ञान, चारित्र अने तप, ए चार गुणमां शब्दनयने में चोथो 
गुणगाणाथी मांमीने छा सातमा गुणठाणां जे जीवने प्रगव्यां के, तेमां -.. 
आगल कट्यां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें अने समजिरूढनयने मरतें आ. 
. उमा गृुणठाणाथी मांसी यावत्‌ अगीयारमा बारमा ग्रणठाणा पर्यत- श्रेणी .. 
 ज्ञावें. जे जीव वत्तें छे, तेने ए दशेनादिक चार गुण प्रगव्या छे, तेमां आठ  . 
तरंच पामीयें अने तेरमे गुणणाणे केवल्ली ज़गवानने चार ग्रुण प्रगव्या के, 
तेमां नवे तत्व पामीयें. अने ग्रणवाणं वर्जित लोकने अंतें सिझपरमां 
त्मा वत्तें छे, तेने ए चार गुण प्रगव्या छें, तेमां त्रण तत्त पामीयें. ए री .. 
तें सिख्यंत्रनुं स्वरूप, नव तत्तें करी जाणबुं, ... .. ... 
- धच्ष आठमे जांगे गुणियुएएँ करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप उलखावे के. ति.. 
हां प्रथम अरिहंत, सिझ, आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ए पांचे गुणी ... 
जाणवा अने दशन, ज्ञान चारित्रअने तप, ए चारग्ुण जाणवा, एटले ए _ 
वोक्त पांच गुणीमां ए दशनादिक चार गुण रहा के, माटे ए गुण जाणवा.. 
अने ए अरिहंतादिक पांचे जे के, ते दशनादिक चार गुऐं करी सहित के, . 
मारे गुणी जाणवा. ए रीतें सिद्धयंत्रनुं स्वरूप ग्रणी ग्रुण करी उ॑ललखाद्यु. 
: एएश नवमे जांगे सिद्धयंत्रनुं स्वरूप पांच वर्ण करी देखाड़े छे. प्रथम 
चंदप्रल, अने सुविधिनाथ, ए बे तीर्थंकर धोले वर्ण के, माटे प्रथमपदें अ 
रिहंतलुं ध्यान धोले वर्ण करदुं तथा श्री पद्मप्रत अंने वसुप्ूज्प, ए बें र्ते | 
_बर्णो छे, साटे वीजे पदें श्री सिझलुं ध्यान रक्तवर्ण करढुं तथा शोल े 
कर पीतवएँ छे, माटे त्रीजे पदें श्री आचार्यजीनुं ध्यान पीले व 
तथा श्री सल्लिनाथ अने श्री पार्श्ननाथ, ए बे प्र लीले वर्ण ढे, मा्टे॥ 
थे पदें श्री उपाध्यायजीन ध्यान लीले वर्ण करठुं, तथा' श्री मुनिसा|व 
खने नेमनाथ, ए बे तीथकर श्याम वर्ण के, मादे पांचमे पदें साधुजनों 
ध्यान स्यामवर्ण करडुंं, तथा ए श्री आरिहंतादिक पांचने दरीन, इ 








सनम 


जी कि उल्क. जा उस . 


। नवतचना प्रश्नोत्तर, श्प्पु 
रित्र अने तप, ए चार गुंण, कर्मेरूप मेलने अजावें करी निर्मेल प्रगव्या 
छे, माटे खेतवर्श ए चारेलु ध्यान करवुं. ए पांच व यंत्रनुं खरूप जाएं, 
एफ दशमे ज्ञांगे देव, गुरु, अने धर्म करी यंत्रनुं खरूप जंलखादें 
ढेः-तिहां ए नव पदमां श्रीक्ररिहंत अने सिझ, ए वे देव जाणवा, तथा 
धआराचारय, उपाध्याय अने साधु, ए त्रणे गुरु जाणवा, तथा दर्शन, क्लान, 
चारित्रं अने तप ए चारे धर्म जाणवा. ए रीतें देव, गुरु, धर्म करी यंत्रनुं 
सखरूप ज॑लखावयु. ए दश जांगे करी जे जीव, ओऔीसिझचक्रना यंत्रनुं स्व 
रूप आअतरंग प्रतीति सहित डंलखाएे ध्यावे, ते परमानंद पद पासे. : 
.. एु5६ श्रीक्षतुयोगघार सूत्रमध्यें नयनुं स्वरूप कह के, ते इहां शिष्यने 
जैलखाण करवा सारु विस्तारपणे विशेव व्याख्यायें लखीयें ढेयें॥ गाथा ॥ 
नय जंग पमाणेहिं, जो अप्पा सायवाय ज्ञावेणं ॥ जाएेइमो सरूव॑, सम्म 
द्छ्विज॑ सो नेर्ज ॥ १ ॥ अर्थ:- (नयजंग के० ) सूलनय वे अने उत्तरनय 
सात, तथां उऊपनय अछावीश अने तेना ज्ञांगा सातशें थाय. तथा (पम्मा 
णेढ़िं के० ) मूल प्रमाण वे अने उत्तर प्रमाण पांच, तेना पण वल्ली अ 
नेक लेद थाय, अने (अप्पा के०) आत्मा तेने (सायवाय के०) स्याघ्या 
दादि आठ पके डंलखीने जल्दी रीतिथी पोताना स्वरूपने (तावेण के०) 
आाचबु, (जाणेपमोसरूव के०) ए रीतें जेऐ आत्मस्वरूपने ल॑लखीने पतीति 
करी ढे,(सम्मददि छिडंएसोनेज के०) ते जीव निश्वे समकेतनो घणी जाणवो, 
_ -पएछ विशेषार्थ मह्े छे. तिहां एक निश्चय अने वीजो व्यवहार, ए मूल 
वे नय जाणवा. अने एक नेगस,वीजो संग्रह, त्रीजो व्यवहार, चोथो ऋ 
जुसूत्र,पंचसो शब्द,ठघो समजिरूढ,सातमो एवंजूत, ए सात उत्तर न्नेद 
जाएवा, सातमांयी पहेला ठ नय व्यवहारमां जाणवा अने सातमों एक 
एवंजूत नय ते निश्चयमां जाणवो, तेनो परमार्थ आवी रीतें ठे, 5 नयें जे 
- कार्य ते अपवादें कारणरूप जाणबुं अने सातमे एवंज्ूतनयें जे कार्य, ते ल. 
त्कृए उत्समें निश्चयकार्यरूप छठे, माटे ठ नय ते व्यवद्ारमां गण्या अने 
सातमो एक एवंज्ूतनय ते कार्यरूप छे, तेमाटे निश्चयमां गण्यो छे. 
०७७ शिष्य:-सिझमां नय के, किया नथी ? कर 
... गुरुः-जें कारणरुप सात नय ठे, तेतो व्ययहाररुप छे,ते माटे ते सिद्धमां - 


एप... नवतचना प्रश्नोत्त........ 
नथी, केम के सिंझूने तो कार्य संपूर्ण नीपन्युं छे, माठे तिहां रे ५ 
नथी,ते वास्ते कारणरूप सात नय ते सिझमां न पामीयें अने जे जे नज - 
कार्य नीपन्युं ते कार्य सर्वे सिद्धमां वर्त्ते के, मारे कार्यरूपें जोतां तो 
: झूमां साते नय पासीयें. एनो विस्तारें खुलासो आगल बतावशोुं. 
५०ए शिष्य:- ए सात नयमां झव्यनय केटला अने ज्ञावनय केट 
गुरु-श्री जिननझगणिक्षरमाश्रमणजी तो एक नेगम, बीजो संग्रश्ीयां 
जो व्यवहार अने चोथो ऋजुसूत्र, ए चार नयमां नाम, स्थापन/ततिमां 
डझव्य, ए त्रण निक्तेपा ते झव्यास्तिकपणे माने ले, तथा शब्दादितिंआ 
नय ते जावनिक्पे पर्यायास्तिकपणे माने छे,अने श्रीसिझसेनदितत श्रेणी : 
तो प्रथमना त्रण नयमां त्रण निक्केपा ते उव्यास्तिकपणे माने छेएं आठ _ 
, - जुसूत्राविक चार नय ते एकज ज्ञावनिक्केपे पर्यायास्तिकपणे माने का ढें; . 
' न्यायरीतें आशयरुपें जोतां बन्ने आचायेनुं वंचन प्रमाण छे, ते देरूपरमा 
५ए० वस्तुनी त्रण अवस्था बे. एक प्रवृत्ति, बीजी संकब्प अने ए री... 
परिणति,ए त्रण नेद छे,तेमां प्रद्ृत्ति ते योग व्यापाररूप क्रिया अ 
कढ्प ते चेतनाना योग सहित मननो विकद्प साटे- श्री जिनलझग | ति 
माश्रमणजीयें प्रदत्तिध्म तथा संकब्पधर्म,ण वेने ओदथयिक मिश्रितपंणी .. 
मांटे झव्यनिक्केपो कहेलो ले अने एक परिणतिधर्स तेने जावनिक्वेए .. 
कहे छे,अने श्रीसिझसेन दिवाकरजी तो विकब्प ते जीवनी चेतना,मा,. . 
तेने ज्ञावनयमां गवेषे छे,अने प्रवृत्तिसीम ते व्यवहारनय थे तथा संकढ५ .. 
ते ऋजुसूत्र ले अने परिणति एक वचनपर्यायरूप ते शब्दनय अने संक 
. ढप वचनपर्यायरूप ते समजिरूढनय तथा वचनपर्याय' अर्थपर्यायरूप 
संपूर्ण,ते एवंज्ूतनय, ए त्रण नय झुझ हे अने जावधर्ममध्ये मुख्यजावने 
' छत्तरोपर सूक्मताना ग्राहक छे. ए रीतें संक्षेप अधिकारें नयजुु खरूप कझुं. 
७०१ हवे अछावीश उपनयनुं स्वरूप बतावे छे. तिहां प्रथम नेगमनयना 
त्रण लेद कहे ले. एक वत्तमानें अतीतारोपण नेगम,वीजो वत्तेमानें अ 
नागतारोपण नेगम, त्रीजो वर््तमाननैगम- हवे संग्रहनयना बे ज्ेद कहे _ 
छे. एक सामान्यसंग्रह अने बीजो विशेषसंग्रह, तथा व्यवहारनयना 
वे लेद, एक शुरूब्यवहार, वीजो अशुरझूड्यवहार, तथा कुजुसूत्रनयना 
' थे लेद, एक सूक्मझुजुसूत्र, वीजो बादर झुजुसूत्र, तथा शब्द समनिरूढ. 









श्री. 
यें, । | 


। नवतचना अश्ञोत्त........ रुपए 
यिने एवंज्ूत, ए त्रो नयनो एकेक लेद के. ए रीतें ए सात नयना वार जेद 
ढे,पा. हुवे झव्यास्तिक अने पर्यायास्तिक ए वे नयना ज्ेद कहे छे, तिहां ए 

: --जैल्झज्यास्तिक,वीजो एकड्व्यास्तिक,त्रीजो सतझव्यास्तिक, चोथो व 
ह:-ऊव्या स्तिक, पांचमो अशुरूझव्या स्तिक, बछो अन्वयझव्या स्तिक, सा 
आत्परमख्ख्या स्तिक, आठमो शुरूखव्या स्तिक, नवमो सत्ताऊव्यास्तिक अ॒ 
चारिश्मों परमनावग्राहकडव्यास्तिक. ए रीतें झुव्यास्तिकनयना दर जेंद के. 
खरूप क् वार नेद साथें मेलवरता वावीश ज्ञेद थया. हवे जे पर्यायने मद, 
रुप अंतास्तिक नय, तेना ढ भेद कहे छें. एक झठ्यपर्याय, बीजो झब्य 
का ईय, त्रीजो गुणपर्याय, चोथो शुणव्यंजनपर्याय, पांचमो खज़ाव 
उलखाएं विज्ञावर्याय, ए ढ जेदने पूर्वोक्त वाबीश साथें मेलवता अधा 

नय जंग“ जाणवा. अने ए सात नय सांढेला एकेक नयना शो शो 
दिछ्ि 9 तेथी सातसो ज्ञांगा पण जाणवा. ए सामान्य कथन कह. 
५ 259 हवे शिष्यने समजाववा विशेष अर्थ जूदा जूदा जेदें करी देखाड़े 
हा थी मंझ्ाण करे छे. ते मूल तो एकनिश्चय' अने वी 

शेहिं रे शयम मूलनय समंसाण मूह ने व 

भेक चार ए बे नय छे. तेणें करी से वस्तु पदार्थ जाणपएं करढं. 

ये कं श्रीजत्तराध्ययनमां का यिक समकेती जीवने दश जा तिनी रुचितु ज्ञान 
बा तिहां प्रथम निसर रुचिसां कद्मो छे, जे निश्चय अने व्यवहारनयें 

.__] तथा नेगसादि सात नयें करी तथा चार निक्केपे करी जीव अजीवरूप 

ब्‌ तत्व, पदझठयनुं खरूप जाणे, तेने निश्चय समकेती जाणवा माटे 
धथम निश्चय अने व्यवहार, ए वे मूल नयलुं स्वरूप कहे ठे. 
तिहां प्रथम व्यवहारनयना वे जेद छठे. एक अशुर व्यवहार 'अने वी 
जो शुरू व्यवहार, तेमां अशुर व्यवहारना वल्ली पांच ज्ञेद ठे, एक अ 
शुरूड्यवहार वीजो उपचरितव्यवढार, त्रीजो अशुज्नव्यवहार, चोथो 

शुल्नग्यवहार, पांचमो अनुपचरित व्यवहार अने ठछो शुरूब्यवहार, ए 
ठउ जेद ठे, ते विस्तारें करी घत्येकें उ॑लखाचे ते. 

. पएप्प्थम अशुरू व्यवहार, ते जे जीवने सत्तायें राग, प्प, अक्षानरूप 
अञ्ुद्ता खाणि संपन्न अनादिकालनी लागी ठे, ते अशुदझव्यवहारनर्ये 
जाणवो. अने ए अशुद्धतानी चिकाश कासेरूप दलीयां जीवने परकृतिरूप 

. सत्तापणे रहां ठे, ते संग्रहनयने सर्तें ठे, तथापि व्यवहाररूप जाणया. 

हि ह 


रण. नवतचना प्रश्नोत्तर, पा 
श्ग्र्ने नेगमनयने भरते जीवें अतीत काले दलीयां ग्रह्मां हतां अने अना- 
' गतकालें ज़ोगवशे तथा वर्त्तमानकालें सत्तायें रह्मां वत्तें छे, तथा ते दलीयां 
स्थितिपाकें व्यवहारनयें उदयरूपजञावें अक्ानपणे अलुपयोगें एकेंड्िय 
विकलेंडियादि प्रमुख संमूक्षिम जीव ज़ोगवे ढे, ते खदयज्ञावरूप व्यवहां 
रनय जाएवो. एटले ए अश्युछूव्यवहारनयमां एक नेगम, बीजो संग्रह - 
अने त्रीजो व्यवहार, ए त्रण नय जाणवा, तल 
५एए बीजो उपचरित व्यवहारनय कहे बेः-कोह जीव घर, हाट, वखार, 
जाई, पिता, स्री, कुटुंब, परिवार, भाम, गरास, नगर, दास, दासी, वाणोतर, . 
शीपाए, सुज़ट आदि अनेक प्रकारनी वस्तु ते पोताथकी प्रत्यक्रपणे जूदी - 
ढे, तेनो जीव स्वासीरूप कर्त्ता थ8, झूजुसूत्रनयना उपयोग सहित वर्तें, 
ते उपचरितव्यवहारनय कर्त्ता जाणवो ॥ १ ॥ अने तेनी चिकाशें करी अः 
झुत्कमेरूप दलीयां जीव ग्रहण करे के, ते दल्लीयां ग्रहवारूप व्यवहार 
नय जाएवो ॥श। अने को जीव, देहरा, उपासरा, झानोपकरण,पाटी, 
पोथी, नोकरवाह्ली प्रमुख तथा देव, गुरु, साधर्मी प्रमुख चा रित्रनां उपक 
रण ते सर्व पोताथी प्रत्यक्षपणे जूदां ढे, तेहनो जीव कर्त्तारूप थ४ ऋजुसू . 
त्रना जपयोग सहित वत्तें के, ते पंण लपचरित व्यवहार नय जाणवो ॥३॥ 
घने तेनी चिकारें शुत्नकमेरूप दल्लीयां गहण करे छे, ते महवारूप व्यव . 
हारनय जाणवो ॥ ४॥ एटल्ले उपचरित व्यवहार नयें करी शुज्नाशुलरूप 
बे प्रकारें दलीयांनुं महण करी ते दल्लीयां जीवें प्रकृतिरूप सत्तापणे बां- 
ध्यां, ते संगहनयने मतें छे, पण व्यवहाररूप जाएवां ॥५॥ तथा नेग : 
भनयने मतें अतीतकालें दल्लीयां ग्रह्मां हृतां अने आवते काले जोगवशे 
तथा वत्तमानकाल्े प्रकृतिरुप सत्तापणे रह्यां छे, ते नेगमनयें जाएवां ॥६॥ 
अने ते दलीयां व्यवहारनयने में लदयरूपजावें समकेती जीव, जदास 
पणे न्‍्यारा रही ज्ोगवे के, ते ज़ोगववारूप कोरो व्यवहारनंय जाणवो 
॥ 9 ॥ अने मिथ्याल्री जीव, झुजुसूत्रना उपयोग सहित, मांढे मल्वीने जो 
' शवे छे, ते वाधकरूप व्यवहारनय जाएवो ॥ ७ ॥ एटल्ले लपचरित व्यव - 
हारनयमां नेगम, संग्रह, व्यवहार अने झजुसूत्र, ए चार नय जाणवा, 
... ६०३ त्रीजो अश्ुज्ञव्यवहार नय कहे के. कोइ जीव, कोध, मान;माया, 
लोज, हास्य, विनोद, निंदा, हैर्ष्या, चाडी, हिंसा, रूषा, अदत्त, मेथुन, ६... 


नवतत्ना अम्मोत्तर, श३२ 


त्यादिक अनेक प्रकारें विवाह, वाजिस, व्यापार वाणिज्यरूप करणी, झजु 
सूत्रना उपयोग सहित करे, ते अशुज्व्यवहारनय जाएवो ॥ १॥ अने 
तेनी चिकाशें अशुलकसरूप दल्लीयानुं महण करवुं, ते महवारूप व्यवहार 
नय जाएवो ॥ १५ ॥ एटल्षे ए अशुजव्यवहारनयें करी जीव, कमेरूप दल्ली 
याने ग्रहण करीने घ्रक्रतिरूप सत्तापणे बांधे, ते संगरहनयने में व्यवहार 
रूप जाएवां ॥शा अने नेगमनयने मतें जे अतीतकालें दल्लीयां ग्रद्मां ह॒तां 
खने अनागतकालें जोगवशे, तथा वत्तेमानकालें सचायें रह्मां के, ते नेगम 
नयें जाएवां ॥ ४ ॥ तथा ते दल्लीयां स्थितिपाकें व्यवहारनयने मतें जद 
यरूपज्ञावें समकेती जीव उदासपणे न्‍्यारा रही जोगवे के, ते ज्ोगववा 
रूप कोरो व्यवहारनय जाणवो ॥ए॥ तथा मिथ्यात्वी जीव, तो ते दल्ली 
यांने कुजुना उपयोग सहित, मांढे समलीने जोगपे ठे, ते बाधघकरूप व्य' 
वहारनय जाणवो ॥६॥ एटले अशुज्नग्यवहारनयमां नेगस, संग्रह, व्यव 
हार अने ऋजुसूत्र, ए चार नय जाणवा. | 
६०छ चोथो शुज़्ग्यवहारनय कहे छेः-कोश जीव, दान, शीयल, तप, 
जाव, करुणा, दया, यत्न, सेवा, ज्क्ति, पूजा, प्रजावना, इत्यादि अनेक 
प्रकारें कुजुना उपयोग सहित करणी करे छे, ते शुश्नव्यवहारनय जाणवो 
॥ १ ॥ तथा तेनी चिकाशें शुज्कमेरुप दल्लीयानुं महण करदडुं, ते यह वा 
रूप व्यवहारनय जाएवो ॥५॥ एटले ए शुन्नग्यवहारनयें करी जीवें कर्म 
रूप दलीयाने मढुण करी प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां, ते संगहनयने मर्ते 
छे, पण व्यवह्ाररूप जाएवां ॥शा तथा नेगमनयने मतें अतीतकार्ले द 
लीयानुं महणकर्ु हते अने आवते काले जोगवशे तथा वत्तेमानकार्से 
सत्तायें रह्मां छे, ते नेगसनयने सर्ते व्यवहाररूप जाणवां ॥ ४॥ तथा ते 
दलीयां स्थितिपाकें उदयरूपन्ञावे समकेती जीव, उदासपणे न्यारा रही 
जोगवे ठे, ते ज़ोगववारूप कोरो व्यवहारनय जाणवो ॥ए॥ अने मिथ्या 
त्वीजीच, झुजुसूत्रना उपयोग सहित मांढे मत्लीने ज्ोगवे ठे, ते घाधक 
रूप व्यवहारनय जाएवो ॥ ६ ॥ एटले शुल्नज्यवहारनयमां नेगम, संग्र 
हू, व्यवद्वार अने ऋजुसूत्र, ए चार नय जाणवा, । 
. ६३९१ पांचसा अनुपचरित व्यवद्ारनयनुं खरूप के ठे. कोइ जीव, कजु 
सूचना छपयोगें अजाणपणशे दारीरादि झब्यकर्सरूष परवस्तु ते पो 


शशश./.  नवतेंचना पन्नोत्तर, . ० 
ताथी प्र्यक्षपण जूदी छे, तेने जीव, अक्षानने वश करी पोतानी करी जाएं 
ढे तेने पोताना शरीरने विषे जीवबुझधि छे, ते अजुपचरित व्यवहारनयें : 
कर्ता जाणवो ॥ १॥ तथा ते अशुन्नयोगें करी व्यवहारनयने मतें कमैरुप- 
दल्लीयानं महण करी बांधडुं, ते ग्रहंवारूप व्यवहारनय जाएवो ॥ २॥- 
अने ते दक्षियां प्रकृतिरुप सत्तापणे बांध्यां, ते संगहनयने मतें कमैसत्ता 
रूप के, पण व्यवहारनयें जाणवां ॥३॥ तथां नेगमनयने मतें अतीतकालें 
दलीयां ग्रह्मां हतां अने अनागतकालें जोगवशे तथा वर्चमानकालें सत्तायें 
बंधरूप रह्यां के, ते नेगमनयने मतें व्यवहाररूप जाणवां ॥४॥ तथा ते द 
ल्लीयां स्थितिपाकें व्यवहारनयनें मरते समकेती जीव, उदयरूपज्ञावें उदा 
सपणे न्‍्यारा रही जोगवे छे, ते जोगववारूप कोरो व्यवहारनय जाएवो॥०॥ 
अने मिथ्यात्वी जीव, झुजुसूत्रना उपयोग सहित मांढे मलीने जोगवे ढे, 
ते बाधकरूप व्यवहारनय जाणवो ॥ ६॥ एटले अनुपचरित व्यवहारन 
यमां नेगम, संग्रह, व्यवहार अने झजुसूत्र, ए चार नय जाणवा, ए रीतें 
अशुझूठयवहा रनयनो मूलजेद एक, तेना उत्तरज्ेद पांच कह्या. ए अशुरू 
व्यवहारनयनो विचार, सर्व प्रथमना नेगमादिक चार नयमां जाणवो. 
. ६१६ हवे शुरूड्यव्वा रनयनु खरूप कहे छे. शब्दनयने मतें समकेत ज्ञा 
व्थी मांसीने यावत्‌ छछा, सातसा ग्रणंठाणा पर्यत साधु, साध्वी, श्रावक, . 
श्राविका, ए स्व शुरूत्यहारनयें वत्ते छे. तेमां पांच नय पामीयें, ते आवबी . 
रीतें:-प्रथम संगरहनयने मतें सिझ्ध समान पोताना आत्मानी सत्ता अस॑ 
ख्यात प्रदेशरूप ले, बीजे नेगमनयने मतें आठ रुचक प्रदेश सदा कालसिद्ध 
समान निर्मला छे. त्रीजे व्यवहारनय ने मतें उपरथकी गुणठाणां माफक , 
... पोतानी करणी करे छे, चोथे रूजुसूत्रनयने मतें संसार उदासी वेराग्यरूप 
परिणाम वर्त्ते के, पांचमे शब्दनयने मरते जीव अजीवरूप स्वपरनी बेंच .. 
करी जेबी हती, तेवीज शुरूनिरमेत्ष पोताना आत्मानी प्रतीति करी ढ.. 
ए रीतें समकेत जञावथी मांमीने यावत्‌ छछा सातमा झुणठाणा पर्यत उपर. 
थकी व्यवहारदश्यिं जोतां एक शब्दनय कढ़ीयें अने अंतरंग निश्चय ट 
हियें पांच नय जाएवा. ए शब्दनयने मरते शुरूव्यवहारजुं स्वरूप कहुं. 
६एए समलिरूढ नयने मतें शुरू व्यवहार नयनुं स्वरूप जैलखावे ढे. 
एप समजिरूढ नयने में आठमसा नवमा गुणगणाथी मांमीने यावत्‌ तेर 


' नवंतच्वना प्रश्नोत्तर, - श्३्३ . 
: मा चोदसा ग्ेणणाणा पर्यत केवली जगवान्‌ ते शुदू व्यवहारनयें वर्त्ते 
छे, तेमां छ नय पासीयें. ते आवी रीतें:- संग्रहनयने मतें सिझ समा 
न पोताना आत्मानी सत्ता आगल जडंलखी हती, तेवी शुद्ध निर्मेत्ष पंणे 
घप्रगट करी हे ॥ १.॥ अने नेगम नयने सर्ते आठ रुचकप्रदेश आगल 
 निरावरण हता, ते तेवांने तेवांज वत्तें क्षे ॥१५॥ तथा व्यवहार नयनें 
मरते अंतरकरणीरूप खरूपमां रसवांरूप क्रिया करे के शअने वाह्मक 
रणीरूप क्रिया पण साचवे के ॥ ३॥ तथा छजुसूत्र नयने मतें शुरू उ 
. पयोगमां वरत्ते छे ॥ ४ ॥ शब्दनयने मरते क्वायिक सम्पकक्‍वरूप गुण प्र 
_गठ्यों छे, ते पण पोतानी पासें के ॥ ०॥ तथा समजिरूढ नयने मर्तें 
शुक्रध्यानरूप श्रेणी ज्ञावना बीजा त्रीजा पाया अंतराक्षें रह्मा पर्तते छे, 
॥ ६ ॥ ए ९ रीतें श्रेणीज्ञाव पर्यत केवली जगवानना खरूपमां डपरथकी 
व्यवहारहशियें जोतां तो एक समजिरूढनय कढ़ीयें अने अतरंग निश्चय 
पियें जोतां तो छ नय जाणवा. ए रीतें शब्दसम जिरूढनयने मतें झुझ 
. व्यवहारनयनं खरूप जाणवुं 
६श्ए शुरू निश्चय व्यवद्ारनुं खरूप कहे ले, एटले शुरू निश्चय नय 
कार्य तो जे एवंनज्रूत नयने मर्ते अरष्ट कमेने छूये अष्ट शुण संपन्न लोकने 
शर्ते विराजमान सादि अन॑ंतमे ज्ञांगे वत्तेता एवा सिझ परमात्मा ते शुद्ध 
निश्चय नय जाएवा. तेमां साते नय पामीयें, तिहां नेगमनयने मर्ते सिर, 
परमात्साने आठ रुचक प्रदेश, अतीतकालें निरावरण हता, तथा आवते 
काले निरावरण वत्तेशे अने वत्तेमान काले पण निरावरण वर्त्ते छे, वीजे 
संग्रह नयने मतें पोताना आत्मानी सत्ता अंतरंग शुरू निर्मेलपणे जे 
' ची हती, तेबीज निरावरणपणे प्रगट करी छे. त्रीजे व्यवह्वार नयने मे 
तें पलटण खज्ावें समय समय नवनवा क्षेयनी वत्तेनारुप पर्यायनो उ 
 प्पाद व्यय थए रहो के. चोथे झूजुसूच नयने मत्तें सिझ परमात्मा पोता 
ना पारिणामिकनावें रहा सामान्य विशेषरूुप उपयोगमां सदाकाल वर्ते 
ठे, पांचमे शब्दनयने मरते आआगल जीव अजीवनी वेंचण करी क्ायिक: 
- संमकेतरूप ग्रण प्रगव्यो ठे, ते पण पोता पासे ठे, उंे समनिरुट सय 
' में मर्ते अनंत चतुषयरूप लदगी प्रगट करी ठे, ते पण पोतानी पासे मे 
- सातमे एवंन्रूत नयने से सिझे परमात्मा अष्ट कमेने ऋरये अप्ट गुण घ 


र्‌इ्8  नवतचखना पफ्रश्नोत्त. . . 
गट करी,लोकने अंतें बिराजमान वत्तें के. ए रीतें सिझना खरूपसां अं 
का 2 दृष्टियें जोतां कार्यरूप साते नय पामीयें अने जपरथकी व्यवहार - 
दृष्टियें जोतां तो छ्क एवजूतनय जाएवो. ए' रीतें निश्चय व्यवहारलु रे 
खरूप सामान्य प्रकारें करी जाएबुं, . | कल 

छवे झव्यज्ञावनु स्वरूप साते नयें लंलखवा रूप लखीयें ढेयें.. 
.... ६४० तिहां प्रथम डव्यनु स्वरूप लंलखवा रूप के, नेगम अने संगहनयें 
. करी स्व जीवडव्य, सत्तायें एकरूप छे, तेने प्रथम सत्तारूप झूव्य कहीयें: 
हवे बीजुं. कमेरूप झव्य डंलखावे के. जे जीवने प्रकृतिरूप सत्तायें श॒ुत्ञा : 
झुतज्न कमनां दल्लीयां बांध्यां छे, तेने पए नेगम अने संग्रह नयने में करी क: 
मेसत्तारूप झव्य कहीयें. त्रीज;ुं व्यवहारनपने मर्तें ते दल्लीयांनो उदय थ 
यो, ते जदयज्ञावरूप झव्य कढीयें ते ज्ोगववा रूप झव्य जाएदुं. चोथुं. 
. व्यवहारनयने मतें अनुपयोगें संमूरछिम प्रायः शुज्ञाशुज़ रूप करणी कर _ 
वी, ते चोथुं करणीरूप झव्य जाणवुं, पांचमुं झुज्ुसूत्रनयने मरतें उपयो « 
ग सहित शुज्ञाशुत्न परिणामें करी कमेनां दल्लीयांनुं महण करखवुं, ते पां 
चसुं कर्म महवारूप झव्य जाणवबु. बछ्चं वल्ली पण झुजुसूत्रनयने में शुज्ञा 
झुज्ञ परिणामें करी उपरथकी जे करणी करवी,ते करणीरुूप डव्य' जाएवुं, 
ते पण बाधकरूप दझव्य जाणबुं. सातमुं शब्दनयने मरते ऋजुसूत्रना उप - 
योग सहित चोथा गुणठाणाथी मांदी यावत्‌ ढछा सातमा युणठाणो पर्य 
त्‌ उपरथकी करणी करवी, ते साधकरूप झव्य जाएबुं. आठमुं ते जीवने. 
अंतर करणीरूप उपयोग वर्त्ते छे,ते उपरला-नयनी अपेक्कायें तेने साधक. 
रूप झब्य कहीयें. नवमुं वल्ली समजिरूढ नयने में ऋुजुसूत्रना उप 
योग सहित जे जीव, श्रेणीज्ञावें केवल्ली- प्रमुख वर्ते छे, ते उपर थकी क. 
रणी करे के, ते पण साधक़रूप झठ्य. जाणवुं अने दशमुं अंतरंग श्रेणी 

: रूप करणी करे छे, ते पण उपरला नयनी अपेक्ायें जोतां साधकरूप 
' - ऋब्य कदीयें. अगीयारमुं जे जीव, एवंज्रूतनयने मतें लोकने अंतें वर्ते 
छे, एवा सिझ परमात्माने पर्यायनो जत्पाद, व्यय, समय समय थह रहो 
छे,ते अंतरकरणीरूप झव्य जाणडुं. एसात नयें करी डव्यजु स्वरूप कर्म. 

धधए हवे सात नयें करी जावनुं स्वरूप कहे ढेः-अ्थम नेगम अने संग्रह 
नयने मतें जे जीवने सत्तायें -कर्मनां दल्लीयां वांध्यां के, तेने उदय थयो, ते .. 


नवतत्वना प्रश्नीत्तर, .. रण 


'करमंजदयरूप ज्ञाव जाणवो. वीजो शुजुसूत्रनयने में शुलाशुल परिणामें 
करी जे कर्मरूप दल्ीयांनु अहण करदुं, ते कमेगहवारूप ज्ञाव जाणवो, 
त्रीजो शब्दनयने में झूजुसूत्रना उपयोग सहित खपरनी वेंचण करी 
जीव अजीवने जूदा जूदा वेंचवा, ते साधकरूप ज्ञाव जाणवो. चोथो स 
- मन्निरूढ नयने में श्रेणीज्ञावे जे जीव वरत्ते के, ते पण हेठला नयनी श्र 
पेक्तायें साधकरूप ज्ञाव जाणवो, पांचमो एवंजूतनयने मतें जे जीवने 

अव्याबाधसुख प्रगटथूं, ते खरूपनोगीरूप ज्ञाव जाणवो. 

. _. हवे निश्चय अने व्यवहार ए वे मूलनय छे, तेणें करी जाणवारूप 
नवतत्व षट्र झव्यनुं खरूप लखीयें ढेयें. 

६०१ प्रथम जीवादि ढ ततलुं स्वरूप कहे केः-निश्चयनयें करी सर्व 
जीव सत्तायें एकरूप सरखा सिझ समान शाश्वता बे अने व्यवहारयें 
करी जीवनी अनेक जांती देवता, नारकी, तिर्यंच, सनुष्यरूप जाएंवी, तथा 
कोए जीव, शुल्नपरिणामें करी पुण्यरूप आश्रवनां दलीयां बांधे, तेने अजी 
व कहीयें. ते निश्चयनयें करी ढांसवा योग्य ढे अने व्यवहार नयें करी आदर 
वा योग्य ढे, वल्ली कोह जीव अशुज्ञ परिणामें करी पापरूप आश्रवनां द 
लीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें, ते निश्चयनयें करी ढांसवा योग्य ठे, अने 
व्यवहारनयें करी पण ढांसवा योग्य कढ़ीयें. एटले जीव, अजीव, पुण्य, 
पाप, आश्रव अने बंध, ए ढ ततमां निश्चय व्यवहार नय कहेवाणा. 

&€०ए४ हवे सातमा संवर तत्तनुं खरूप कढ़े छेः-व्यवहारनयें करी सं 
वरलु स्वरूप ते निद्वति प्रव्ृत्तिरूप चारित्र जाणबुं अने निश्चयनयें करी 
तो पोताना स्वरूपसां रमण करदुं, ते संचर जाणवुं, 

६०३ हवे आठमा निद्लरातत्तजु स्वरूप कठ़े छेः-व्यवहारनयें करी नि 
ऊराना बार नेद जाणवा अने निश्चयनयें करी निद्कारातुं स्वरूप तो, सर्व 
प्रकारें झछानो रोध करी समताज़ञावें घवत्तेदुं ते जाणवुं, 

६०४ हुवे मोक्त निःकर्मावस्थालुं स्वरूप कहे ठे. व्यवहारनयें करी मोह, 
. तो तेरमे, चोदमे सुणठाएँ केवलीने कठीये अने निश्चयनयें मोकृपद ते 
सकल कर्म कय करी लोकने अंते विराजमान एवा सिझ, परमात्माने जा 
एवो. प्‌ रीतें नव तत्तनु स्वरूप निश्चय अने व्यवह्वार नयें करी धारवबुं, 

६६० पढ़ झव्यनुं स्वरूप निश्चय व्यवहाररूप नयें करी उंलखावे छे. ते 


रद «. नवत्वना प्रश्नोत्तर. -- हे 
सां प्रथम जीवडव्यनं खरूप तो आगल कझुं, ते रीतें जांणबुं तथा धर्मा 
स्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय, ए बे झव्यनु खरूप साथे: कहे के. तिहां-.. 

निश्चयनयथकी ए बे झव्य लोकव्यापी खंध असंख्यात प्रदेशरूप शा . 
तो बे अने व्यवहार नयें करी एबे उव्यना देश, अदेश अने अयुरुखधु _ 
जाएवा. हवे आकाशास्तिकाय उव्यनुं खरूप कहे छे. तिहां निश्चयथकी: 
तो आकाशा स्तिकायनो खंध लोकालोकव्यापी अन॑तप्रदेशी शाश्वतोडे,... 
तथा व्यवहारनयें करी देश, प्रदेश अने अगुरुलघु जाणवा. हवे काले 
: झठ्यनुं स्वरूप कठढ़े बे. निश्चयथकी कालडझव्यनो एक समय ते -सदाकालें -. 
लोकमां शाश्रतो वत्तें छे अने व्यवहार नयें करी काल्न ते उत्पादव्ययरूप:- 
. पल्चटण स्वज्ञांवें जाणवो, हवे पुज्नल झूव्यनुं स्वरूप कहे के. निश्चयनयें 
करी पुज्नल झव्यना अनंता परमाएआ लोकमां सदाकाल शाखता वर्तते .. 
बे अने व्यवहारनयें करी पुछ्लना खंध सर्वे अशाश्वता जाणवा: ए रीतें : 
निश्चय अने व्यवहारथकी षट्रे-छूगय नव ततनुं स्वरूप जाएबुं. 

. हवे नेगमादि सात नयें करी सेब वंस्तुनुं जाएपएं कराववानों जिन 
दास नामा शेठ, श्रावक्रपृत्र पत्यें प्रश्न पूछे अने आरवकपुत्र, जिनदास _ 
शेठने उत्तर आपे छे. एवी रीतना व्याख्यानरुपें कहे देःट. . 5० 

. ६६१ जिनदास शेठः-सात नयमां नेगमनयें करी षट्र झव्यनुं स्वरू 
प जाएवामां प्रथम नेगमनयें करी धर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाएीयें ? 

श्रावकपुत्र:-नेगसनयने में धर्मास्तिकाय .एवुं नाम कहीयें. केस के -. 
नैगम नयना मतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने छें, एटले अ 
_ तीतकाल्ले धर्मास्तिकाय एवुं नाम हतु अने अनागतकाले धर्मास्तिकाय - . 
एवुं नाम रहेशे, तथा वत्तेमानकालें पण धर्मास्तिकाथ एवं नाम वर्ते छे..... 

&६४ जिनदासः-संग्रह नयें करी धर्मास्तिकायनुं खरूप केम जाणीयें! . 

श्रावकपुत्रः-ए नयना मतवालो, सत्तानुं यहण करे के, माटे संयह. 

. नयने मरतें असंख्यात प्रदेशरूप सत्ता सहित ते धर्मास्तिकाय कहीयें. . 
..- ६३ जिनदासः-व्यवहार नयें करी धर्मा स्तिकायनुंस्वरूपकेमजाणीयें ? 
श्रावकपुत्रः-ए नयना मतवालो जेवो उपरथकी देखे, तेवो ज्षेद वेढेंचे, 
माटे व्यवहार नयने में खंध, देश, प्रदेशरूप धर्मास्तिकाय जोणवो.. 
६६४ जिनदासः-ऋजुसूत्रनयने मतें धर्मास्तिकायनुं स्वरूप केस जाणीयें ! 


 नवतच्वना प्रश्नोत्तर, श्य््पु 


श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो पारिणामिकन्नाव गे छे, माटे जञावधकी 
धर्मा स्तिकाय अनेक जीव पुज्नलने चलनसहायरूप ज्ञावपणे परिणमे ढे, ए 
रीतें धर्मास्तिकायर्मां चार नय जाणवा, 
६६७ जिनदासः-नेगसनयने में अधर्मा स्तिकायनुं खरूपकेमजाणीयें? 
श्रावकपुत्र:-नेगसनयने में अधर्मा स्तिकाय एवुं नाम कढ़ीयें. केस के 
'नैगस नयना मतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने छे, एुटले अती 
तकालें अधर्मा स्तिकाय एवुं नाम हतुं अने अनागत काले पण अधर्मा स्ति 
काय एवुं नाम वत्तेशे, तथा वत्तेमान कालें पण ए नाम वर्त्ते के 
६६६ जिनवासः-संग्रहनयने मतें अधर्मा स्तिकायनु खरूप केम जाणीयें? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालों सात्तानुं महण करे छे, सादे संगठन 
यने में अधर्मा स्तिकाय असंख्यात प्रदेशरूप सत्ता सहित लोकमां सदा 
कांत शाथ्तो चर्ते ढे 
६६७ जिनदास:-व्यवहारनयने मतें अधर्मा स्तिकायनु खरूप केम जाएणीयें? 
श्रावकपुत्रः-ए नयना मतवालो जेवो उपरथकी देखे, तेवो जनेद वेहेँ 
चे, सादे वयवहारनयने में खंध, देश, प्रदेशरूप अधर्मा स्तिकाय जाणवो 
६६७ जिनदासः-कुजुसूच्रनयने मतें अधर्मा स्तिकायनु खरूप केम जाणीयें? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो पारिणामिकजाव गहे छे, माटे जञाव 
थकी अधर्मास्तिकाय अनेक जीव पुकनलने स्थिरसहायरूप ज्ञावपणे परि 
एमे छे, ए रीतें अधर्मास्तिकायमां चार नय जाएवा, 
६६ए जिनदासः-आकाशा स्तिकायमां नेगसनयसं खरूप केम जाएणीयें ? 
श्रावेकपुत्रः-नेगसनयने में आकाशा स्तिकाय एदु नाम कहढ़ीयें. केम 
के नेगमनयना सतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने ठे. एटले स्य 
तीतकाले आकाशा स्तिकाय एवं नाम ह॒तु अने अनागतकालें आकाशा स्ति 
काय एबुं नाम रहठेशे, तथा वत्तेसानकाले आकाशा स्तिकाय एदुं नाम वर्तते ठे 
&पण जिनदासः-संग्रहनयने स्ते आकाशा स्तिकायनुं स्वरुप केस जाणीये ? 
शआवकपुन्र:-ए नयना सतवालों सत्तानुं महण करे छे, माटे संग्रहन 
यने में अनंत प्रदेशरूप सत्ता सहित ते आकाशा स्तिकाव झव्य कही 
६प॒र जिनदासः-व्यवद्ारनयने सततें आकाशा स्तिकायजु खरूप केसजाणीयें? 
श्रावकपुत्र:--ए नयना मतवालो जेवो उपरभी देखे,. तेवो ज्ेंद वेहेंचे, 


पट 


श्र ... नवतचना तश्नोत्तर 
मारे व्यवहार नथने में खंध, देश, प्रदेशरुप आकाशास्तिकाय जांणवो 
. ६५ जिनदासः-ऋजुसूत्रनयनेमतें आकाशा स्तिकायनु स्वरूप केसजा ीयें! 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो पारिणामिक जाव गढे के, माटे जाव- 
थकी आकाशास्तिकाय अनेक जीव पुफलने अवगाहनारूप ज्ञावपणे परि 
णसे छे. ए रीतें आकाशा स्तिकायमां चार नय जाणवा क्‍ 
६७३ जिनदास+-नेगमनयने में कालझव्यनुं स्वरूप केम जांणीयें! 
श्रावकपुत्र:-नेगमनयने मतें काल णवुं नाम कढ़ीयें. केम के नेगमन 
यना मतवालो त्रणे कालें वस्तुने एकरूपपणे माने के. एटले शअतीतकाकें 
काल एवुं नाम ह॒तुं, तथा अनागतकाले पण काल्ष एवुं नाम रहेशे अने 
वत्तमानकाले काल एवं नाम वत्तें के क्‍ 
६४४ जिनदास:-संग्रहनयने में कालझव्यनु स्वरूप केम जाणीयें? 
श्रावकपुनत्र:-ए नयना मतवालो सत्ताने गरह़े के, तेमाटे संगह नयने मर्तें 
कालनो एक समय, सत्तारूप सदाकाल लोकमां शाख्रतो वत्ते कै, '. 
६४७ जिनदास:-व्यवहार नयने मरते कालझ॒व्यनुं स्वरूप केम जांणीयें ? 
श्रावकपुन्र:-व्यवहार नयने म॒तें कालना त्रण नेद कहीयें, तिहां अतीत 
काल्न ते अनंता समय गया. अने अनागत काल ते अनंता समय आ 
बशे, तथा वत्तेमान काल ते एक समय वर्तते छे, एम अनेक नेद जाणवा. 
दप३ जिनदासः-ऋजुसूत्रनयने मरते कालनु स्वरूप केम जाएीयें ? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो पारिणामिकन्नाव बहे के, माटे ए नयने' 
मतें कालअऊब्य जीव, अजीवरूप सर्वे वस्तुर्मा नवी पुराएी वत्तेनारूप ना 
वे सदाकाल परिणमी रहो के, ए रीते काबझव्यमां चार नय जाएवा. 
६ जिनदासः-नेगमनयनेमर्तेंपुछ्नला स्तिकाय ऊव्यनुं स्वरूपकेमजाणीयें ! 
श्रावकपुत्रः-नेगमनयने मरते पुछ्त्ञास्तिकाय एुं नाम कहीयें, कारण . 
भेगमनयना मतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने छें, एटले 
अतीतकालें पुललझव्य एवुं नाम हतुं तथा अनागतकालें पण पुज्ञ॒ल ऊब्य - 
एवं नाम रहेशे अने वत्तंमान कालें ते नाम वर््तें ढे. क्‍ 
. घ७ जिनदासः-संग्रहनयने मरते पुलनझव्यनुं स्वरूप केम जाणीयें ? 
आ्रावकपृन्न:-ए नयना मतवालो सत्ताजुं महण करे छे, माटे संग्रहंनयने 


। नवतखना प्रश्नोत्तर, . . .रहए 
भ्तें पुन्लझव्यनों सत्तारूप एकपरमाएु, एवा अनंतपरमाएुआ लोकमां 
सदाकाल शाखता वत्ते छे, .. फ 

६० जिनदासः-व्यवहारनयने मरते पुप्लनझव्यनुंखरूपकेमजाणीयें ? 

“  श्रावकपुनत्र:-ए नयना मतवालों बाह्यथकी जेतुं खरूप देखे, तेवा भेद 

. बेढेंचे. माटे व्यवहारनयने में पुछ्लना वे लेद कहीयें, एक खंध बीजा पर 

माणुआ, ते वल्ली खंधना वे लेद, एक तो जीवने लाग्या ते जीव सहित 

 खंध जाणवा,वीजा जीव रहित अजीवरखंध ते घडा प्रमुखना जाणवा, तथा 

. वल्ली जीव सहित खंधना वे जेद,एक सूक्म अने बीजा बादर, तेमां सूद 

ना चार ज्ञेद ते ज्ञाषा, जज्ञास, सन अने कार्सेण ए चार, वर्गणारूप जाए 

वा. तथा बादरना चार नेद ते ओदारिक, वेक्रिय,आहारक अने तेजस ए. . 

चार वर्गणारूप जाणवा, तिहां प्रथम जे चार वर्गेणा सूक्ष कही, तेमां 

चार फरस, पांच वएं, वे गंध, पांच रस, ए शोल ग्रण जाणवा, तथा वा 
दर चार वर्गेणामां पांच वर्ण, पांच रस, आठ फरस अने वे गंध,ए वीश 

. गुण जाणवा, अने एक परमाएुआमसां वे फरस,एक वर्ण,एक रस, एक गंध, 
ए पांच गुण जाणवा. ए रीतें व्यवहारनय जपरथकी देखे,तेवा जेद वेढेंचे 

६७० जिनदासः-ऋुजुसूत्रनयने में पुछलझव्यलुं खरूप केस जाणीयें? 

श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो पा रिणा मिक ज्ञाव ग्रहे के, माटे एने म्तें 
पुष्रक्ष परमाएशआने मांहोमांहे अनादिकालनु मल्वाविखररूप पूर्ण गल 
नजावरूप परिणामिकपएं वरत्ती रहझुं के, ए पुक्रल झव्यमां चार नय जाएवा, 
.. ६७१ जिनदासः-नैगमनयने मरते जीवझूवठ्यने खरूप केस जाएीयें ? 

.. _ श्रवकपुत्र+-नेगसनयना सतवालो एक अंश ग्रदीने सब वस्तु संपूंणपणे 
माने, एटकले सर्वे जीवनी चेतना अक्तरने अनंतसे ज्ञागें उघाडी छे, तिहां 
कस आवरण खागतां नथी, साटे नेगसनयने में सवे जीव एकरूप कहि यें. 

६०५ जिनदासः-संग्रहनयने मतें जीवनुं स्वरूप केम जाएणीयें ? 
भ्रावकपुत्र:-ए नयना सतवालो सत्तानुं महण करे ठे, एटले स्व जी 
बनी सत्ता असंख्यात प्रदेशरूप एक समान (सरखी) छे, माठे संगहनयने 
मतें करी सर्वेजीव सत्ताय्यें एकरूप जाणवा. | 
. ६ए़ जिनदासः-व्यवहार नयने मरते करी जीवनुं स्वरूप केम जाएणीयें ? 
. आवकपुनत्र:-ए नयना मतवालों बाह्यथकी जे्ु स्वरूप देखे, तेवा भेद 


. ९४०. - नवतचनाअन्नोत्त, .... .. . - 

वेढेंचे, मादे व्यवहारनयने मतें करी जीवना वे ज्ेद, तेमां एक तो सकल 
कर्म क्षय करी लोकने अंतें बिराजमान थयेल्रा सिझू जीव जाणवां, अने - 
बीजा संसारी जीव जाणवा. ते संसारी जीवना वल्ली वे ज्ेद, एक तो चौ - 
दमा गृुणठाणाना जीव अयोगी अने बाकी बीजा सर्व सयोगी जाणवा. ते 
सयोगीना बे नेद,णक तेरमा गुणगाणाना जीव ते केवल्ली ज़गवान अने बाकी : 
बीजा सर्व उद्मस्थ, ते उलद्यस्थना वल्ली बे नेद, एक बारमा गुणठाणावाला 
क्ीणमोही अने बाकी बीजा उपशांतमोही, ते उपशांतमोहीना थे भेद, 

: एक अगीयारमा गुणठाणाना जीव ते अकषायी अने बाकी बीजा सर्वे -स. 
कषायी, ते सकषायीना बे लेद, एक दशमा ग्रुणठाणाना जीव ते सूद्मक 
षायी अने बीजा सर्वे बादरकषायी,ते बादरकषायीना बे केद,एक आउमा. 
नवसा गुणगाणाना जीव ते श्रेणीप्रतिपन्न अने बाकी . बीजा श्रेणीरहित . 
: ते श्रेणीरहितना वक्षि बे ज्ेद एके सातसा गुणवाणाना जीव ते अप्रमा. . 
दी अने बाकी बीजा सर्वे प्रमादी, ते प्रमादीना बे नेद, एक सर्वे बिर 
'ति,बीजा देशविरति, ते देशविरतिना बे न्ेद, एक विरतिपरिणामवाल्ा, - 
बीजा अविरतिपरिणामवाला जीव, ते अधिरतिना बे पेद, एक अवि 
रतिसमकेती,बीजा भिथ्यात्वी,ते मिथ्यात्वीना बे ल्ेद, एक जव्य,बीजा अ 
 ज्व्य, जव्यना बे जेद, एक गंठीनेदी, बीजा गंठी अज्नेदी, ए रीतें व्यवः - 


हार नयना मतवालो जेवा देखे, तेवा भेद वर्ेचे. 03) 
वल्ली प्रकारांतरें जीवना बे नेद, एक त्रस अने बीजा स्थावर, तेमां ए 
: थ्वी, अपू, तेड, वायु अने. वनस्पति, ए पांच प्रकारना स्थावर, जीव ते 
पांच सूक्म अने पांच बादर मल्ली दश भेद थाय. ते वल्ली पर्याप्ता अने- 
अपयापता मल्ली वीश ज्षेद थाय, तथा तेनी साथें प्रत्येक वनस्पतिनों एक 
जद पर्याप्तो अने बीजो लेद अपर्यातो मेलवता बावीश ज्ञेद स्थावरना थाय. 
हवे त्रस जीवना नेद कहे के. देवता, नारकी, तियच अने मलुष्य; ए सर्व. 
जीवना मूल चार नेद छे, तेमां देवतानां नवाएं नेद पर्यासा अने नवाएँ 
अपर्ाप्ता मली १ए० भेद हे, तथा साते नारकीना सात पर्याप्ता अने सात . 
धअपर्यापता मल्ली चौद लेदं थाय. तथा मनुष्यना एकशो एक, क्षेत्रना 7०२. 
: पर्यात्ा, १०१ अपर्यासा, अने २०१ संमूद्िम, ए रीतें सर्व मनी रण्द 
'ज्ञेद थाय, तथा बेंखिय, तेंझिय अने चोरिंड्धिय, ए त्रण' विकलेंडिय - 


नवतत्वना जश्नात्तर र्घ१ 


- तिय॑चना पर्यापता तथा अपर्यात्ता करतां ढ लेद थाय. तथा पंचेंदिय तियंच 

 ज्ञा एक जलचर, वीजा चतुष्पद, त्रीजा उरःपरिसर्प,चोथा ज्ुजपरिसप अर 

ने पांचमा खेचर, ए पांच संमूछिस अने पांच गर्न॑ज मल्ी दश ज्ञेद थाय, 

: ते बल्ली दश पर्याता अने दश अपर्याप्ता मह्ली वीश लेद थाय, ए रीतें एए 

.. जेद स्थावरना,१एए देवताना, १७ नारकीना, ३०३ मनुष्यना, ६ विकलेडि 

यना, १० पंचेंड्िय तिर्यंचना, मल्दी ५६३ स्लेद व्यवहारनयने मतें जाएवा. 
६ए४ जिनदासः-झुजुसूत्र मयने में जीवनु खरूप केम जाएणीयें ? 

: श्रावकपुत्र:-ए नयना सतवालो पारिणामिक जाव गअठे के,माटे जे सम 
ये लें उपयोगरूप परिणाम वर्ते, ते समय ते जीवने तेवो कही बोलावे, 
एटले एणऐे इंडियादिक लेद सर्वे टाव्या,पण कान अक्वाननो जेद न टठाह्यो, 

६ए० जिनदासः-शव्दनयने में जीवन खरूप केम जाणीयें ? 
श्रावकपृनत्र:-ए' नयना सतवालों जीवनो समकेतजाव ग्रहण करे के, 
माटे जीव अजीवरूप स्वरूपनुं जाणपएं करी शुद्ध निरमेलपण पोताना ऋा 
त्मात्ती जे प्रतीति करी के,तेने शब्दनयना सतवालों जीव कही बोलावे 
६०६ जिनदासः-समलजिरूढ नयने मरते जीव कोने कहीयें ? ... 
शआ्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालों श्रेणीज्ाव महुण करे ठे, माठे जेए 

. शुरू शुक्कध्यान रुपातीत परिणाम कपक श्रेणीयें घाती करमने चूरी अनंत 

: चतुष्टयरूप लक्ष्ी प्रगट करी, तेने समजिरूढ नयने में जीव कहीथयें. ए 
. ठल्के ए नयवालो तेरमे,चोदसे गुणवाएं केवल्लीजगवानने जीव कही चोलावे 

६०७ जिनदासः-एंवज्ूतनयनेमतें जिनसे स्वरूप केम जाणियें? 

- आ्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो संपूर्ण जावरूप वस्तु माने छे, सारे 
जे सकले कमेने कूये अनंत गुणरूप लक्षी प्रगट करी लोकने अंतें 
विराजमान अव्यायाध सुखना ज्ञोगी थया, तेने जीव कही बोलावे, एट 
क्षे एं नयने सतवाले सिद्धि अवस्थामां जे शुण हता, ते छहां महण क 
स्था, एं रीतें पट्र झव्यसे स्वरूप साते नयें करी वताव्युं 

६०ए हवे जिनदास शेठ पूछे के के साते नये करी नत्र तखले स्वरूप 
केम जाणीयें? तेवारें श्रावकपुत्र कहे ठे के आगल पट झज्य रूप जीच तत्तत 
बने अजीवतखनुं स्वरुप तो वतावयुं, शेप सात तखनु स्वरूप सात नये 
री देखाड॒तां प्रथम न्नीजा पुप्यतलनं स्वरूप नंगमनयें करी कु हैं 


२४४५ नवतत्वना प्रश्नोत्तर. जो 
द्एद्द्‌ जिनदासः-पुण्या दिक सात तलनुं स्वरूप सातनयेंकरी केम जाणी यें १ ५ 
श्रावकप॒त्र:-को5 जीवें झुजुसूत्र नयने में शुज्ञ परिणामें करी व्यव... 
हारनयने सर्तें पृष्यशरूप आ वनां दल्लीयां महण करी संग्रह नयने मं .. 
तें प्रकतिरूप सत्तापणे बांध्यां, तेने अजीव कहीयें अने ते दल्लीयां नेग. .. 
म नयने मत्तें करी त्रणँ काल एकरूपपणे जाणवां, ए रीतें झजुसूत्र, 
व्यवहार, संग्रह अने नेगम, ए चार नयें करी जे जीवें डव्यपुष्य पा .. 
ज्युं, तेमां पुष्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त जाणवां, अने . 
जावपुष्य तो ते युण्थनां दल्लीयां शब्दनयने में स्थितिपाकें उदयरूप - 
जञावें प्रगव्यां, तथा समजिरूढनयने मरते सर्वपर्याय प्रतर्तनारूप वस्तु. 
प्रत्यें पास्यों अने एवंज्रूतनयने में ते पुण्यपर्यायरूप सर्व वस्तु जीवें . 
जोगववा मांगी, एम साते नयें करी पुष्नुं स्वरूप जाएबुं.......#॥#.. 
', हवे पापनुं स्वरूप,साते नयें करी कहे बे. को जीवें, झुजुसूत्र नयने. 
मतें अशुल्न परिणामें करी व्यवहांर नयने में पापरूप आश्रवनां दली 
यांने ग्रहण करी संग्रहनयने मरते प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां, तेने अ 
जीव कढीयें. अने ते दह्लीयां नेगमनयने में त्रणे काल एकरुपंपणे 
जाएवां. एम चार नयें करी जे जीवें दृव्यपाप उपाज्यु, तेमां पाप, आ 
श्रव, अजीव अने बंध, ए चार तत्त. जाएवां अने ज्ञावथकी पाप तो , 
ते दल्लीयां शाब्दनयने में स्थितिपाकें जदयरुपज्ावें प्रग्यां अने सम .. 
जिरूढ नयने में सर्व पर्याय अ्वर्चेनारुप वस्तुप्रत्यें पाम्यो, तथा एवं 
जूतनयने मरते करी पाप पर्यायरुप सर्वे वस्तु, जीवें ज़ोगववा मांमी,एम 
: साते नयें करी पापनुं स्वरूप जाएणडु. ह द ह 
हवे साते नयें करी संवर अने नि्राजुं स्वरूप देखाडे ढे.कोइजीव 

ने संवररूप ब्रत क्षेवानो मनमां अंश उपन्यो, तेने नेगस नयना मतवालों' 
संवर करी माने अने संग्रह नयना मतवालो संवररूष क्रावकर्नां वार 
ब्रत अथवा साधुनां पांच महात्रतरूप संवर अंगीकार करे, तेवारें तेने से. 
बर करी माने, तथा उ्यवहारनयना मतवालो संवररूुप आचार, व्यव 
हार, कियामां घवर्त्ततो देखे, तेने संवर करी माने. तथा कजुसूत्र नयना 
मंतवॉलो मन,वचन, कायायें करी एकचितें त्याग वेराग्यरूप परिणामें 
: बर्तें, तेने संवर करी माने, एटल्षें. ए चार नयें करी झव्यसंवर जाएं. 


नवतत्वना भश्मोत्तर. .... २४३ 


अने जावसंवर तो शब्दनयने से स्वसत्ता परसत्ता रूप जीव, श्रजीव, 

. नव तत्त, पट झब्यनुं स्वरूप जाणे, ते जीव, समजिरूढ नयने सतें श्रे 

. णीज्ञावें चढतां जीवसत्ताने ध्यावे, अजीवसत्तानों त्याग करे, शुरू, शु 

'क्व थ्यान, रुपातीत परिणामें करी स्व॒रुपमां रमे, तेवारें तेने संवर कहीयें. 
अने एवी रीतें संवरमां रहे, तिहां सुधी समय समय अनंती निर्करा क 
रे, ए रीतें नि्केरा थछ, तेवारें एवंज्ूतनयने मतें सकल कसेने कयें सो 
क्पद पाम्यो, एम साते नयें करी संवर निककरालुं स्वरूप जाणवबुं. 

. हुवे मोक्निःकर्मा अवस्था ते सिझिरुप कार्य तेमां सात नयं, कार्य 
रुपें देखाडे क्षेः- प्रथम नेगमनयने सर्ते सिझ परमात्साना आठ रुचक 
प्रदेश अतीतकालें निरावरण हता, अने अनागत कालें पण निरावरण 
वर्तशे, तथा वत्तेमानकाले पण निरावरण वर्तें के. ए रीतें त्रणे काल एक 
रुपपणे जाणवा. तथा संयहनयने में पोताना आत्मानी सत्ता अंतरंग 

: शुरू निर्मेलपणे जेवी हती, तेवीज निरावरण पणे प्रगटठ करी छे, तथा 
व्यवहार नयने मतें सिझने पल्चटणस्वजावें समय समय नवनवा क्लेयनी 
वत्तनारूप पर्यायनो जत्पाद व्यय थ् रहो के, तथा ऋजुसूत्र नयने सतें 
सिद्ध परमात्मा पोताना पारिणामिक नावमां रहा, सामान्य विशेष रूप 
जपयोगमां सदाकाल वत्ते ढे, तथा शब्दनयने मरते आगल जीव अजीव 
रूप स्वसत्ता परसत्तानी वेढेंचण करी छा यिक ससकेतरूप गुण प्रगव्यो, ते | 

: पण पोतानी पासे ठे, तथा समपन्निरूढनयने सर्ते शुक्कध्यानरूप श्रेणीयें 
चढी अनंतचतुष्यरूप लक्की प्रगट करी, ते पण पोतानी पासे के, त 
था एवंजूतनयने मतें सिझ परमात्मा अष्ट कमेने कयें अषप्टमुण प्रगट 
करी, लोकने अंतें विराजमान वत्तें के. ए रीतें सिझूना स्वरुपमां अंतरह 
धियें जोतां कार्यरूप साते नय पामीयें. ए प्रमाणें पट झूव्य नव तक्तनुं 
स्वरूप साते नयें करी वालजीवने समजणरुूप जाणदबुं, 

हवे ए नव तत्व उपर सात नय उतारे ठे. -. 
. छण्ड जिनदास शेठः-सात नयें करी नव तनु स्वरूप केम जाणीयें ? 
- श्रावकपुन्न:-नेगम अने संग्रह नयना सतवालो अंश तथा सत्ताने थ 
हण करे के, माटे ए नयना सतवालो सर्वनो संग्रह करीने बोत्यो जे एक 
तत्च ठे, तेवारें व्यवहार नयवालो वेहेंचण करीनें वोत्यों जे एक जीव 


|. + र8. 
हु हु 


२४४ .. नवतच्चना तश्नोत्तर. - 


तत्त्त, बीजुं अजीवतत्व, ए रीतें बे प्रकारनां तत्त्व जाणवां, तेवारें कजुसूत्र 


नयना मतवालो उपयोग दएने बोद्यो जे कोइ जीव शुन्नाशुन्न -परिणामें 


. करी पुण्य पापरुप आश्रवनां दल्लीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें, एटबे- 


जीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, अने अजीव, ए ७ तत्व थयां, हवे शब्द स :7 
मजिरुढ नयना मतवालो बोत्यो जे चोथा गुणठाणांथी मांगी यावत्‌ तेरसा 


चोदमा ग्रुणठाणा पर्यत जीव, संवरज्ञावमां वर्त्ततो मंहानिकरा अत्यें क ... 
॥। २ + ५5 म् _ (5 
रे छे. एम संवर तथा निक्षरा, ए बे तत्व कह्यां, एटल्ले आठ तत्व थय्यां, - 


>अथ पकरय य 


वल्ली एवंज्रूतनयने मतें जे जीव, सकल के क्य करी लोकने अंतें बिरा - : 
जमान यथाख्यात चारित्ररूप गुण करी पोताना स्वरूपमां रमण करेके,तेने - “ 
ज़ावमोक्षपद कहीयें. ए रीतें नव तत्तजु स्वरूप सात नयें करी जाएबुं. 


३०४ शिष्यः-देवतामां सात नय- केम जाणीयें.? 


 गुरु-कोए जीव, ऋजुसूत्रनयने मतें शुज्परिणामें करी व्यवहार न: 
यने में पुण्यरूप दल्लीथालु भहण करे, ते संग्रह नयने मतें प्रक्ृतिरुप '. 
सत्तापणे बांध्यां तथा नेगमनयने म्ते अतीत कालें ते दल्लीयां गद्यां 


 हतां अने अनागत कालें जोगवशे तथा वत्तेमान कालें सत्तायें रहां 
वत्तें ढे, ए रीतें नेगम नयने मतें त्रण काल एक रूपपणे जाएवां.. एटले 


जे जीवें देवतानुं आयु बांध्युं ते भाणी ए चार नयें करी झव्य देव जाण 
वा. अने ते जीव, शब्दनयने मरते देवतापणे उपन्या,तेने जावदेव कहीयें. 
' इहां शिष्य पूछे के के शब्दनयना मतवालो तो चारे निकेपे वस्तुनुं प्रमा 
, ण करे छे. माटे देवतामां चार निर्केपा केम जाणीयें ? गुरुः-देव एवुं ना 


म, ते नामदेव जाएवो. तथां देव एवा अक्कर लखवा, ते अस्नाव स्था 
पना अने देवरूपें मूत्ति स्थापवी, ते सज्भावस्थापना तथा आगलल ह ब्यना 
गत काले चार नयें करी देवतानुं आयु बांध्युं, तेने उव्यदेव कहीयें. तथा 
जे शब्दनयने में देवतापणे उपन्‍यो ते उदयजावरूप नावदेव जाणवो. 


ए देवमां चार निक्केपा कह्या, हवे सम भिरूढ नयना मतवालो कहे के जे 
देवताना ज्ञावना सर्व पर्याय -अ्वत्तेनारूप वस्तु शत्यें पामे, तेने देव 
: कहीयें, तेवारें एवंज्ूतनयना मतवालों कहे के ते सर्व पर्यावरूप वस्तु 


प्त्यें तखतें बेठा जोगवे, ते देव जाणवा.-ए रीतें सात नयें करी देव 
तापएं जाणऊुं. .. . . 5. जा का 2 


ह 


| 
* $. 
ई 
ईृ 
क्र 


। 


नवतचना ग्रश्नोत्त, ८ १४५ 

- छुण्ण शिष्यः-नारकी जीवमां सात नय केम जाणीयें ? 
गुरु-कोछ् जीव, ऋजुसूत्र नयने सततें अशुनज्नपरिणामें करी व्यवहार 
नयने में पापरूप दलीयानु ग्रहण करे, ते दल्लीयां संग्रहनयने में प्र 
. कृतिरूप सत्तापएँ वबांध्यां अने नेगसनयने में ते दल्लीयां त्रणे काह्य 
एकरूपपणे जाएवां. ए रीते जे जीवें नारकीनं आजखुं वांध्युं, ते प्राणी 
ए चार नयें करी झ्यनारकी जाणवा. पढी ते जीव, शब्दनयने मरते ना. 
रकी पणें उपन्यो, तेने ज्ञावनारकी कहढ़ीयें. इहां शिष्य पूछे के के शब्द 
नयना मतवालो तो चारे निक्केपे वस्तुन्नु प्रमाण करे के, साटे नारकीमां 
- चार निक्वेपा केम जाणीयें? तेवारें गुरु कहे के जे प्रथम नारकी एवं नाम . 
ते नामनारकी वीजो नारकी णवा अक्कर लखवा, ते असद्ञावस्थापना, 
ख्ेने नारकीरुपें मूत्ति स्थापदी, ते सद्नावस्थापना, ए वे प्रकारें स्थापना 
नारकी जाणवा., तथा त्रीजो जेणे आगख क्या प्रमाएँ चार नयें करी 
नारकीनुं आउजखुं वांध्युं के, तेने झव्य नारकी कहीयें, तथा चोथा शब्द 
नयने मतें ते जीव नारकीपणे जए उपन्यों, ते खदयजावरूप ज्ञावनारकी 
जाणवो, ए चार निक्केपा नारकीने विषे कह्या, हुवे समजिरूढ नयना सत 
वालो कहे के, के नरक जवना स्व पर्याय प्रवत्तनारुप वस्तुप्त्यें मामे, ते 
, मारकी जाएगो, तेवारें एवंच्रूत नयना सतवालो कहे के ते पाप पर्याय 
. रूप सर्वे वस्तु ठःख रूप विपाके करी जीवें ज्ञोगववा मांसी, तेवारें ते 

_ नारकी जाणवो, ए रीतें साते नयें करी नारकीपएुं जाएं, 

... ०६ शिष्य:-राजामां सात नय केस जाणीयें ? 

गुरु-नेगसनयना सतवालो हाथ पगर्मा शुजलक्ण रेखा प्रमुख जो 
छूने वोत्यों जे आगल जता ञआ पुरुष, राजा थाशे, तेवारें संगह नयना मत 
वालो सर्वेन्ों संग्रह करी चोल्यो जे ए राजा न कह्ेवाय, परंतु जे राजाना 
कुल्मां उपन्या, ते राजा कठेवाय, तेवारें व्यवहार नयना मतकालो वोल्यो 
जे राजाना कुलमां तो घणा उपन्या पण जे युवराजपदवी ज्ञोगवे छे, ते 
राजा जाणवो. तेवारें झझुसूच नयना मतवालो उपयोग दए्ने बोल्यों के 
एम राजा नही कठ्ेवाय, परंतु राज्यकार्यना चिंतनरूप ऊपयोगमां जेना प 
रिणाम वर्त्ते, ते राजा कद्वेबाय, तेवारें शब्दनयना मतवालो बोंब्यो जें राज 
काजना चिंतनरूप उपयोगमां परिणाम चत्तें, तेथी कांइ गरज सरे नही परंतु 


ने «कर 


१४६... नवतचना जन्नोत्तर, . 
राजरूप तखतें बेठा चिंतन करे, ते राजा जाणवो. तेवारें सम जिरूढ नयना- 
मतवालो बोढ्यो के राजरूप तखतें बेठो, पण राज्य अवस्थाना संबप- 
याय प्रवत्तनारूप कारण मल्ले, तेवारें राजा जाणवो. त्यारें एवंज्ूत- नय- 
ना मतवालो बोल्‍्यो जे राज्य अवस्थाना सर्वपर्याय प्रवत्तेनारूप करण. 
नी सामग्री सर्व एकठी करी राज्यरूप तखतें बेठो राज ज्ञोगवे हाल हुकम.- 
चलावे, जे मुख्ी वचन नीकल्ले, ते प्रमाएँ काम थाय, सर्व लोक आज्ञा. 
माने, ते राजा जाणवो. एम साते नयें करी राज्यावस्थानुं खरूप जाएदुं | 
पण्छ शिष्यः-मजुष्यमां सात नंय केम जाणीयें ? क 32... जप 
.... गुरु-कोए जीव, झजुसूत्र नयने मतें ज़दुकपरिणामरूप सरत्न ख . 
. ज्ञावें करी व्यवहारनयने में पुष्यरूप दल्ीयानुं महण करे, ते संग्रह. 
 नयने में प्रकृतिरूपष सत्तापणे बांध्यां अने .नेगमनयने मतें ते दल्ली 
. यां त्रणे काल एकरूपपणे जाएवां. ए रीतें जे जीवें मनुष्यनुं आजखुं * 
' बांध्युं, ते प्राणी, ए चार नयें करी झव्यमजुष्य जाणवा. अने जेवारें.ते 
जीव, शब्दनयने मतें मनुष्य पणे उपन्या,. तेवारें तेने जावमनुष्य कही. 
यें. एबुं सांजली शिष्य पूछे के के शब्दनयना मतवालो तो-चार नि्क्केपे 
बस्तुनुं प्रमाण करे के. माटे सनुष्यमां चार निकेपा केम जाएीयें ? तेवारें 
गुरु कहे के, प्रथम जे मनुष्य एवुं नाम ते नामनिक्ेपे मनुष्य जाणवो. बी ._ 
जो मनुष्य एवा अक्र लखवा अथवा मजुष्यरुपें मूत्ति स्थापवरी, ते 
स्थापनामनुष्य, त्रीजो जेणें आगल कटद्मा प्रमाएँ चार नयें करी मनुष्य 
नुं आजखुं बांध्युं के, तेने झव्यमनुष्य कहीयें अने चोथो जे शब्द नयने 
में मनुष्यपणे उपन्यों ते जावसनुष्य जाणवो. एटल्े जदय जावरूप 
मनुष्यपएं ते जावमन॒ुष्य जाणवो, ए चार निकेेपा कह्या. हवे समत्रि _ 
रूढ नयना मतवालो बोल्यों जे मलुष्यन्नवना सर्वपर्यायप्रवर्तनारूप 
वस्तुप्रत्यें पामे, ते मनुष्य जाणवा, तेवारें एवज्रूतनयना मतवालो वोल्यों 
जे मसुष्यतवना सर्व पर्यायरूपवस्तुश्नत्यें नोगववा मांसी, ते मनुष्य जाणवा. 
घुण्छ जिनदासः-सातनयमांथीनेगमनयेंकरीसामा यिकलु खरूपकेम जा एीयें? 
श्रावकपुत्र:-नेगमनयने मरते करी सर्वे जीव आअशथकी संवर जावरूप 
 सामायिकमा रहा वत्ते छे, कारण के सर्वे जीवना आठ रुचकप्रदेश त्रणे 
काल निरावरण पणे वर्तते छे, तिहां कम आवरण लागतुं नथी, मादे नेगम ._ 


नवतच्वना भश्नोत्तर, शर्त 


नयें करी सववे जीव,सदाकाल अंशथकी संवरतावरूव सामा यिकमां जाणवा. 
. जिनदास शेठः-संग्रहनयें करी सामायिकनु खरूप केम जाणीयें ? 
शक्रावकपुत्रः-ए नयना मतवालों सत्तानुं महण करे के, माटे से जीव 
सत्तायें पोताना पारिणामिकलावें करी संवरजावरूप सामायिकर्मां रह्या 
वर्ते ढे, जे कारए अंतरंग सववे जीवने सत्तायें निश्चय नयें करी कर्मिरूप ले 
- प ल्ञागतो नथी, कमनो जे क्षेप लागवो ते मात्र व्यवहारनयथी छे मारे स॑ 
ग्रह नयने में करी सत्तायें सर्वे जीव संवरज्ञावरूप सामायिकमां जाणवा. 
जिनदास शेठ:-व्यवहा र नयने मतेंकरी सामा यिकजुंस्वरूपकेमजा ी यें? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो वाह्यथकी जेनुं जेदुं स्वरूप देखे, तेने 
तेवुं कहे. माटे जे जीव, एकांत निरवद्य जगायें जाए “करेमि जंते” एम पाठ 
जच्चरी वे घडीथी मांदी जावजीव लगें निःसंगपणँं वर्त्ते के, तेने व्यवहार 
नयना मतवालो सासायिकव॑त कहे, एटले ए नयने में वाह्यथकी करणी 
वआचरणारूप देखती क्रिया ते सामायिक जाएउवुं 
जिनदासः-झुजुसूत्ननयने मतें सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना सतवालो पारिणामिकन्नाव यहे के, माटे कोए़ 
जीव नरकनिगोदना उःखथकी वीहीतो सुखनी लालचें उदासज्ावें त्याग 
 वैराग्यरूप परिणामें करी पोताना चित्तने वरत्तावे, ते समय ते जीव, ऋजु 
सूत्रनयने सतें करी सामायिकर्मां जाणवो, एटल्षे तेतो यथाप्रद् त्तिकरणरूप 
परिणाम प्रमुख पढेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने पण होय 
जिनदासः-शव्दनयने सतें सामायिकलुं स्वरूप केम जाणीयें ? 
श्रावकप॒त्र:-ए नयने सतें करी सामायिकना चार प्रकार जाणवा, एक श्र 
तसामायिक, वीजु समकेतसामा यिक,त्री जु देशविर तिसामा यिक अने चोथुं 
सर्वेविरतिसासायिक, ए रीतें शब्दनयने मरते करी सामायिकना चार ज्नेद छे 
जिनदासः-सम जिरूटनयने मतें सामा यिकनुं स्वरुप केम जाणीयें ? 
श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो श्रेणीज्ञाव यदे ठे, साटे शुझशुक्रध्यान 
रूपातीतपरिणामरूप क्ृपकश्नेणीयं चढी घातीकसेने चूरी अनंतचतुष्टयरूप 
लझ््की प्रभट करी, एवा केवली जगवानने संचरनावरूप सामायिक जाणव॑ं.. 
. जिनदासः-एवंच्रूतनयने सततें करी सामायिकलु स्वरूप केस जाणीयें? 
आरवकपुत्र:-ए नथयना मतवालों संपूर्ण ज्ञाव गरठे ठे. मार्टे अष्ट कर्म क 


२७७... .. नवतल्वना प्रश्नीत्तर. रो 
यें अष्टसुण संपन्न लोकने अंतें बिराजमान सादि अनंतमे जांगे वर्तता ए... 
वा सिर जगवानने यथाख्यात चारित्ररूप संवरताव जाएवो. ए रीतें. 
सात नयें करी सामायिकलु खरूप घारवुं, नि 
उण्ए हवे एक आकाशप्रदेशमां षट्‌ ऊव्यलुं तथा सात नयलु खरूप कहे बे. 
पटले जिनदास शेठ एक आकाशम्रदेश मात्र करेत्र आअगीकार करिने आ्रावक 
पुत्र प्रत्यें प्रश्न पूछे ठे के आ विवक्कित एक आकाशप्रदेश केहेनो कहीयें! 

श्रावकपुन्र:-नेगमनयने मरते ए प्रदेश ढए झाव्यनों ढे,कारण के एक आका 
ञश॒प्रदेशमां छए झव्य जेलां ढे,तथा संग्रहनयने मतें एक कालडझड्य अप्रदेशी 
छे, केम के से लोकमां एनो एक समय व्यापी रहो ठे, माटे ते आकाश 
प्रदेशरमां काल जूदों नथी संग्नयने म॒तें एक कालझव्य विना शेष पांच 
झव्यनों ए प्रदेश कहियें. तथा व्यवहारनयने मर्तें जे झव्य एमां मुख्य दे 
खाय छे, ते ऊब्यनों ए प्रदेश कहीयें. तथा कुजुसूतनयने मरते जे समयें 
जे झब्यनों उपयोग वह पूढीयें,ते समयें ते प्रदेश,तेहीज ऊव्यनो कटी यें. 

: एटल्ले जो धर्मास्तिकायनो उपयोग दह पूढीयें,तो धर्मास्तिकायनो प्रदेश 
कहढीयें अने जो अधरमेझव्यनो उपयोग द पूीयें,तो अधर्मा स्तिकायनो 
प्रदेश कहीयें. इत्यादि जे समय जे झव्यनो उपयोग दष पूछीयें,ते समय 
ते प्रदेश ते उऊब्यनो कहीयें, तथा शब्दनयने मर्तें जे ऊव्यनुं नाम लड़ पूछी 
यें, तेप्रदेश ते उठ्यनो कहीयें. तथा समनिरूढ नयने मतें एक आकाश 
प्रदेशर्मा धर्मास्तिकायनों एक प्रदेश रहो ढे,तथा अधर्मा स्तिकायनो एक 
प्रदेश रहो के तथा जीव अनंताना अनंता प्रदेश रहा के. एम उुजल 
परमाणुआ पण अनंता जाएवा.- तथा एर्वज्जूतनयने मरते जे समय जे प्रदेश 
जेझव्यना क्रियास॒णने अंगीकार करतो देखीयें,तेसमय ते प्रदेशलते डब्यनो.. 
गणीजें. ए रीतें एकआकाशप्रदेशमांघट्छव्यलुस्वरूप सातनयें करी जाणवं. 
चुः० वली जिनदासशैठ श्रावकसुत्र प्रत्यें प्रश्न पूछे के के तमें क्‍यां वसो छो ! 
व्यारें अशुरू नेगमनयने बचने श्रावकर्ट्ठ बोब्यो जें हुँ लोकमां बसु ढे. 
तेवारें जिनदास शेठें पूछ जे लोकना तो अधोलोक, ऊध्वैलोक अनेतति 
हों लोक, एवा त्रण जेद ठे, तेमां तमें कया लोकमां वसो छो ? तेवारें शु 
. हु नेगमनयने वचनें श्रावकपुत्र वोल्यो के हुं तिर्डा लोकमां वउुं ढुं। ते _ 
... बारें शेठ बोब्या के तिर्का लोकमां तो. असंख्याता छ्ीप अने असंख्या 


ः नवतचना तश्लोत्तर, १४० 
- ता समुद्द के, तेमां तमें कया छ्रीप समुझमां वसो ढो ? त्पारें शुरूरतने 
. गसनयने बचें श्रावकपुत्र बोब्यों के हुं जंबू छीपमां वरुं ढूं. शेठ यो 
ब्या ज॑ंबूछीपमां तो घर्णा क्षेत्र छे तेमां तमे कया केत्रमां वसो ढो ? तेवारें 
अतिशुर नेगमनयने वचनें श्रावकपुत्र वोब्यो जे हुं जरतक्वेत्रमां बसु 
ढं. शेठ वोब्या जरतक्ेत्रमां बन्रीश हजार देश छे, तेमां तमें कया देशमां 
वसो ढो ? तेसमय श्रावकंपुत्र बोब्यो जे हुं अमुक देशसां बसे ढुं,शेठ चोल्या 
ते देशर्भा तो घणां नगर के, तो तमें कया नगरमां वसो ढो ? श्रावक पुत्र 
- बोब्यों के अमुक नगरसां वसुं ढु, शेत बोत्या ते नगरमां घणा पाडा के, 
तो तमें कया पाडामां वसो ठो ? श्रावकपुन्र वोढ्यों अम्ुुक पाडामां वसुं 
ढ़. एमज पाडामां घरादिक सहु वताव्यां, ए नेगसनयनों सत जाणवो, 
वली जिनदास शेठ संग्रहनयने मतें पूछे छे के तमें क्‍्यां वसो ढो ? 
तेवारें श्रावकपुत्रें कहु हुं शरीरमां वसुं छू. वल्ी शेतें व्यवहार नयने 
में पूष्युं तमें क्‍यां चसो ढो ? च्थारें आावकपुन्रें कहछुं हुं आ संथारे 
बेठो छू, एटले वीबानासां रह्मो छू. वल्ली झुजुसूत्रनयने सतें पूछयुं तमें 


+$ 


क्या: चसो ढो ? तेणं कझुं हुं उपयोगमां रहुँ ढं, एटले ए नयने मतवाले 
कान अह्लाननो ज्ेद न पड्यो,वल्ली शब्दनयने में पूछयुं, पामें क्‍्यां रहो 
ठो ? तेएँ कह्ुं हुं खजावमां रहूं ढुं, वक्षी समजिरूदनयते सतें पूछयुं तमें 
क्‍्यां रहो गो? तेणें कझुं के हूं गुणमां रहुं ढुं. वल्ली णंज्ूत नयने मरे 
पूठ्यू तमें किहां रहो ठो ? तेण कझुं जे हुं झ्ञान, दशन अलने चा रिश्ररूप 
आणमां रहुं छू. एम साते नयनुं खरूप सव्वे ठेकाएँ उतारखुं, 

' घ११ जिनदास शेउ5-साते नयें करी जीवनुं खरूप केम जाएणीये ? 

_ आ्रावकपुत्र-नेगस नयने में गुण पर्यायचंत शरीर सहित ते जीव 
जाएवो, एटल्के ए नयने मतवाल्ले शरीरमांहे जीत्रपएुं मान्य, तेथी वी 
जा पुछल तथा धर्मास्तिकायादिक झड्य, ते सर्वे जीवसां गणाणां, तथा 
. संग्रहनयने मरते असंख्यात घदेशी ते जीव एटले ए नयने मतवाले एक 
ध्पराकाश प्रदेश टात्यो, पण वीजा सर्वे झब्य जीवसां गण्यां, व्यय 
हार नयने मतें नेख लझ काम चितारी जे ते जीव एटले एणे धर्मा स्तिकाय, .. 
: धधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तथा वीजा पुप्तल सर्वे टात्या, सा पं 
चड्िय, मन, लेश्याना पुछ्तल ते, तेण जीवमां गण्या, एटले विपया 


र्पए नवतचना प्रश्नोत्तर, तक 
_ दिक तो इंडियो लीये छे, ते जीवथी न्‍्यारा छे, पण ए नयने मतवाल्े ६ 
हां जीवनी साथें ल्लीधा, तथा ऋजुसूत्र नयने में तो जे जपंयोगवंत ते. 
जीव,एटले ए नयने मतवाल्ले इंडिया दिक तो सर्व टाव्यां पण झान अझा : 
ननो ज्ञेद टाव्यों नहीं, तथा शब्दनयने में तो नामजीव, स्थापना - 
जीव, डझव्यजीव अने ज्ञावजीव, एटल्ले ए नयने मतवाल्े चार निक्वेपे . 
जीवपएं कहां, पण ग्रणी निर्गुणीनो ज्षेद नही पाड्यो, तथा समनिरूढ 
नयने में क्ानादिक ग्रणबंत ते जीव एटल्ले ए नयने मतवाले मतिझा 
न, श्रुतज्ञान, इत्यादिक साधक सिझरूप परिणाम ते जीवखरूपमां ग 
प्या, तथा एर्व॑ज्गूतनयने मतें अनंतझान, अनंतदशन, अंनंतचारित्र, 
शुद्ध सत्तामात्र ते जीव जाएवो,- एटल्ले ए नयने मतवाले सिद्धि अवस्था 
ना जे गुण ह॒ता, ते इहां महण कस्या, ए रीतें जीवमां सात नय कह्या. .- 
 घ१ए जिनदास शेठः-नयनी अपेक्तायें करी क्ानलुं खरूप केम जाएीयें? 
श्रावकपुत्रः-नेगम नयना मतवालो एक अंश यहीने सर्व वस्तुजुं प्रमा 
ए करे के, माटे नेगमनयने में सर्वे जीव, कहानी कहीयें. कारण के स_ 
वे जीवनी चेतना अक्करने अनंतमे जागें उघाडी के, तिहां क्ानावरणा - 
दि.करन आवरण लागतुं नथी, माटे नेगमनयनेमतें सवे जीव अंशथ - 
की ज्ञानी जाणवा. तथा संग्रहनयना मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे छे, . 
माटे सर्व जीवनी सत्ता कंनरूप छे, तेथी संग्रहनयने मतें सर्वे जीव,सत्ता 
यें कानी जाणवा, तथा व्यवहारनयना मतवालो तो बाह्यथकी जेनुं जेबुं. . 
खरूप देखे, तेने तेदुं कही बोलावे, पण अंतरंग उपयोग न' माने, माटे 
जे अन्यमतनां सर्व शा प्रत्यें वांचे तथा,जैनमतनां सर्व सूत्र,सिझांत, ता 
ष्य, नियूक्ति, टीका, चूर्णिप्रत्यें वांचे, यरुमुखें सईहे, अर्थ करे, तेने व्य- 
वहार नयना मतवालों कानी कहीने बोलावे, तथा झजुसूत्रनयने मरते . 
तो अंतरंग भप्रतीति सहित वस्तु गतनां ज़ासनरूप कान खरूपना उपयो 
ग्मां जेनु चित्त, जे समयें वत्तें छे, ते समयें ते जीव, झ्ानी जाणवा, एट 
ले ए नयने मतवाले समकेती जीवने झानी कही बोलाव्या, तथा शब्दन 
यमे मते तो जे मतिज्ञान, श्ुतजज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, इत्या 
_दिक शुरू शुक्क॒ध्यानरूप साधक सिझ परिणाम ते ज्ञानी जाणवा. तथा 
सम लजिरूढ नय अने एवंज्रूत नयने में. करी तो जे झ्ानावरणादि घाति 


नवतचना प्रश्नोत्तर, श्र 


- अधाती कंमने कयें करी अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्बी प्रगट करी, ल्ञोकालोक 
..नु स्वरूप एक समयमां जाएे, तेने क्ानी जाणवा, 
घ१३जिनदास शेठः-साते नयें करी साधमिपणातलुं स्वरूप केस जायें? 
. श्रावकपुत्र:-नेंगस अने संग्रह नयने सततें करी सर्वेजीव सत्ता्ें एक 
रूप. के, एटले सवे जीवनो धर्म, सरखो कहीयें साटे ए वे नयनें मरते सर्व 
जीव, सत्तायें साध्सी जाणवा. तथा व्यवहारनयना मतवालो तो वाद्य 
थकी जेनी जेवी आचरणा देखे, तेने तेवो कहे, पण अंतरंग सत्ता उपयो 
_ गन साने, ऐटल्षे जे जीवनी क्विया प्रद॒त्तिरूप एक सामाचारी सरखी हो 
ये, तेने व्यवहार नयना सतवालो साधर्सी कही वोलावे, तथा ऋजुसूत्र 
नयना मतें तो जे समय उपयोग सहित त्यग वेराग्यरूप जवासज्ञावें जेनुं 
चित्त वर्तते ठे, ते समय ते जीव साधर्मी जाणवा, एटल्ले ए नयने मतवाले 
यथाप्रवृत्यादिकरणना परिणाम हता,ते एइढां महण कस्या, ए परिणाम तो 
पढेले ग्ुणठाणे मिथ्यात्वीने पण थाय, तथा शब्दनयने में तो अंतरंग उप 
योगरूप समकेत ज्ञावें साध्य एक साधन अनेक, ए'. रीतें जे जीव सत्ताग 
तना धर्मने साथे, ते साधर्मी जाणवा. एटले ए नयने मतवाले समकेती 
जीवने साधसी कंही बोलाव्या, तथा समचिरूढ नयना मतवालो श्रेणी 
जावनु महण करे के, एटलले नवमा दशमा शुणठगाणाथी मांसी यावत्‌ तेर 
मा चोदमा सुणठाणा पर्यत जे जीव, घाती कमेने कूयें अनंत चतुष्टयरूप 
 कक्मी प्रगट करी शुक्कध्यानना वीजा त्रीजा पाया वचाले रह्मया संवरजावें 
वर्ते, एवा केवल्ली ज़गवान्‌ ते साथर्मी जाणवा, तथा एवज्ूत नयने मतें तो 
जे अष्ट कम कय करी अष्टगुण संपन्न लोकने अंतें विराजमान अव्यावाध 
सुखना जोगी सादि अनंतमे जांगे वत्ते ठे, एवा सिझ परमात्माने साधमी 
जाएवा, ए रीतें साथी उपर सात नय कह्मया । 
घ१४ जिनदास शेठः-सात नयें करी धर्मनू स्वरूप केम जाणीयें ? 
श्रावकपुनञ्र:-नेगम नयनें से तो सर्वे ध्स ठे, केस के सर्वे घर्मने था 
हे ते. एटले ए नयने मतवाले सर्वेधर्सने धर्सनास कही चबोलाउया, तथा 
संग्रहनयमे मतें जे बढेरायें आदस्थो, ते धर्म. छटले ए नवने मतवासे 
अनाचार तो ठोड्यों अने कुलाचारने भर्म करी मान्‍्यो, एटले जे जेना क 
सकर्मागत आव्यो, ते घसे जाणवो ॥ गाया ॥ ज्लेखधारीऊकू गुरु कछ्े, पु 


र्ण्प्‌ नवतत्वना प्रश्नोत्त. ही 
' प्यवंतरकूं कहे देव॥ कुलाचारकूं धर्म कहे, ए कुकमकी टेंव ॥ ? ॥ तथा _' 
व्यवहारनयना मरते जे सुखनु कारण ते धरम कहीयें एटले ए नयने मत : 
वाले पुष्यरूप करणीने धर्म करी मान्यो, तथा ऋुजुसूत्र नयने में उपयोग - 
सहित उदास जावें वेराग्यरूप परिणाम ते धर्म जाएवो. एटले ए नयने 
मतवाले यथाप्रव्वत्तिकरणरूप परिणास प्रसुखने धर्म करी मान्यो, ते तो. 
पहढेल्ले गुणठाणे मिथ्यात्वीने पण थाय.. तथा शब्द नयने मरतें जे अंतरंग - 
'सत्तागतना ज्ञासनरूप समकेत ते धर्म जाणएवो, केम के समकेत जेढे, ते. 
धर्मनुं मूल के. तथा सम निरूढ नयने में. जीव अजीवरूप नव त, 
षट्‌ उव्य, नय, निक्केपा, प्रमाण, उत्सगे, अपवाद, निश्चय, व्यवहार, द - 
व्य, भावनुं स्वरूप जाएणी जीवसचाने ध्यावे. अजीवसत्तानो त्याग करे, 
क्लान, दर्शन, चारित्ररूप शुरू निश्चयनय परिणाम, ते धर्म कहीयें. एटले 
. ए नयने मतवाले साधक सिझरूप परिणाम, ते धर्मपणे करी मान्या, तथा ._ 
. 'एवंज्ूतनयने मतें जे शुद्ध शुक्कध्यान रूपातीतपरिणास क्रपकश्रेणी कम 
कयनां कारण, ते साधनधर्म जाणवो अने जीवनो मूलस्वज्ञाव मोद्वरूप 
कार्य निष्पन्न सिद्धिमां रहे, ते धर्म जाणवो. . | मर 
घ१०जिनदास शेठः-सिझ जगवाननुं स्वरूप,साते नयें करी केम जाणीयें ? 
.  श्रावकपुन्न:-नेगसनयवालो एक अंश यहीने वस्तुनुं प्रमाण करे हे, . 
माटे नेगसनयने मतें सर्वे जीव सिझ के, कारण के सर्वजीवना. आठ 
. रुचकप्रदेश सदाकाल सिझसमान निर्मल के, तिहां कर्मावरण लागतां न 
. थी, माटे नेगसनयने में सवेजीव सिझसमान जाएवां. तथा संग्रहनयना 
. मतवालो सत्तानुं महण करे छे, एटलले सवेजीवनी सत्ता एक समान सर. 
'खी छे, माटे संग्रहनयने मतें करी सवेजीव सत्तायें सिछसमानः जाणवा, 
एटले एणऐ पर्यायास्तिकनयें करी कमे सहित अवस्था टाल्ी, पण डब्या: 
स्तिकनयनी अवस्था अंगीकार करावी, तथा व्यवहारनयने मरते जे वि - 
ग्याल्रव्धि प्रमुख गुण करीने सिर थया, तेने सिझूपएं जाणबुं. एटले ए . 
नयवाल्े जे-बाह्यतप प्रमुख गुण हता, ते अंगीकार करता, तथा रुजुसूतच्रन 
यने म॒तें तो जे समयें जे जीवें सिद्संमान आपणा आत्मानीसत्ता ज॑ल्खी 
छे, अने ध्याननों उपयोग पण तेहीज. वर्ते के, ते समयें ते जीव, सिझछ स 
मान ढे. एटले ए नयने मतवाले समकेतिजीवने सिझसमान कही . 


क्‍ नवतचना श्रश्नोत्तर, . शध३ 
“बोलाव्या, तथा शब्दनयने सतें तो जे शुरूशुक्कध्यानपरिणाम नामादिक 
चार निक्केपे, ते सिझ कहीयें. तथा समजिरूढनयने में जे केवल झा 
न, केवलदशन,यथाख्यातचा रित्ररूप गुणवंत होय ते सिद्ध, एटल्ले ए नयने 
मतवाले तेरमे, चोदमे ग्रुणठाएँ वत्तेता केवली जगवानूने सिझू समान 
कही वोलाव्या, तथा एव॑च्नूतनयने सर्तें जे झानवरणादि सकल कमेनो 
क्षय करी अनंतग्ुणरूप लक्ष्बी प्रगट करी लोकने अंतें विराजमान सादि 
अनंतमे ज्ञांगे वत्तें एवा जे, सिझ जगवान ते सिझ कहीयें, 
५४ जिनदास शेउः-वल्लीनयनीअपेक्तायेंकरीनवततनुंखरूपकेमजाएीयें ? 
 श्रावकपुत्र:-झुजुसूचनय ने स्तें पहेले गुणगाएं एकेंद्धियथी पंचेंद्धिय 
पर्यतना जीव अजुपयोगें मिथ्यात्वज्ञावें वर्तते, तेने झब्यजीब कहीयें अने 
शब्दनयने मरते चोथे गुणठाएँ आत्मखरूपमां समकेतलावें वत्तें, तेने जाव 
जीव कहीयें. हवे अजीवनु खरूप कहीयें ढेयें. एटले कोइक जीव ऋजु 
सूत्रनयने मतें शुज्लाशुज्ञ परिणामें करी पुण्यपापरूप आश्रवनां दल्लीयां 
बांधे, तेने अजीव कहीयें. अने व्यवहारनयने सतें अव्रतिपणों अणक 
स्वाँ आश्रव आवबे, एवुं पण श्रीतगवतीसूत्रमां कहझुं छे. हुवे संचरनुं ख 
रूप कहे के. शब्दनयने में चोथे ग्रणशवाणे समकेती जीव अने पांचसे 
गुणठाणे देशविरति जीव, तथा ढ्े सातमें ग्रणवाणे सर्वविरतिजीब, ए 
संवरजावर्मा रहा वत्ते छे, तथा समनिरूढनयने मतें श्रेणीजावें नवसा दे 
शा गुणवाणाथी सांदी यावत्‌ तेरमा चोदसा गुणठाणा पर्यत केवल्ी 
जगवान्‌ पण संवरणायें रहा वर्ते छे अने एचंन्रतनयने मतें सकल कर्स 
कृय करी लोकने अंतें विराजमान सादि अचंतसे ज्ञांगे सिझ परमात्मा 
पण संवरजाव्मां रहा वत्ते छठे. ढवे निक्लरातुं खरूप कद्ढे ठे. शब्द, सम 
जिरूढनयने सर्ते श्रेणीज्ावें लवमा दशसा गुणठाणाथी मांची तेरमा था 
दसा मुणवाणा पर्यतना जीव आत्मखरूपमां वत्तता मद्दानिदक्केरा भर््ये 
करें ठे. ढहवे मोक्कनिःकर्मावस्थासं खरूप कल्े छे. समशिरुदनयने मरते 
श्रेणीज्ञावें तेरमे चोदमे ग्रणवाएणँ केवली तगवान्‌ वर्त्ते छे,तेने झज्यमों क्पद 
: कहीये. अने एवंग्रतनयने मतें सकल कमे कुय करी लोकने अंतें विशाल 
मान सादिअनंतमे जांगे वर्त ठछे, एवा सिझपरमात्माने जाचसोकमद के 
: हीयें, ए नव तत्तर्मा स्वरूप जाणडुं. 


८, ध 


१०४ नवतच्ना प्रश्नोत्तर, के 
घ३३ जिनदासशेउः-साते नयें करी नव तत्नुं स्वरूप केस जाणीयें ? 
_आवकपुत्र:-नेगमनयने सर्तें सवें तत्व के, जे कारण सर्वकोह्ट तखने-- 

चाहे ढे, तथा संगहनयना मतवालो सर्वनो संग्रह करीने बोल्यो जे एकज 
तस छे, एटल्ले जे जेहने मन मान्युं, ते तत्त, बीजां सर्वे अतत्त. जाएवां, - 
तथा व्यवहार नयना मतवालों बाह्मस्वरूप देखीने जेद वेहेंचे, एटल्ले जे 
दीसता गुण देखे, ते माने, माटे एक जीवतत्व अने बीजुं अजीवतत, 
ए वे तत्त माने, तेमां वल्बी प्रथमजीव तस्ना बे नेद, एत्यादि आगलं: 
कद्मा,ते रीते यावत्‌ गंठीनेदी तथा अगंठीलेदी सुधी कहीने वल्ली प्रकारां 
तरें ५६३ ज्ञेद कहे. तथा अजीव तखना जलेदनी वेहेंचण आवबी रीतें करवी ... 
प्रथम अजीवना बे ज्ेद ले, एक रूपी अजीव अने बीजो अरूपी -अजीव,... 
तेमां धर्मास्तिकायनों खंध, देश अने प्रदेश, तथा अधर्मा स्तिकायनो खंध, - 
देश अने प्रदेश,तथा आकाशास्तिकायनो खंध, देश अने प्रदेश, तथा एक 
ज्ेद कालझव्यनों मल्ली अरूपी अजीवना दश जेद थया. वल्ली धर्मा स्तिकाय 
झव्यथकी, क्ेत्रथकी, कालथकी, ज्ञावथकी अने गुणथकी,ए पांचन्नेदें छे. .. 
ए रीतें अधर्मा स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तथा काल, सर्वना पांच पांच. 
ज्ेद करतां वीश भेद थाय. ते प्रूवोक्त दश साथें मेलवतां त्रीश लेद अ - 
रूपी अजीवना थया. हवे रूपी अजीवना पांचशो ने त्रीश ज्ञेदंनु खरूप 
कहे छे, फरसना आठ, गंधना बे, रसना पांच, वर्णना पांच अने संस्था 
नना पांच, ए रीतें पद्चीश भेद मूल के, तेना उत्तर नेद पांचशे ने त्रीश,ते .. 
आदी रीतें थायः-प्रथम आठ फरस मांढेला प्रत्येक फरस ने पांच वर्ण, वे. 
गंध, पांच रस, पांच संस्थान अने ब स्पशे, ए रीतें त्रेवीश साथें गणतां 
१७४ ज्ेद थाय, आठ स्पशी छे, तेमांथी छ स्पशे साथें गणवालुं कारण 
'एछे के जो ज्ञारी स्पशना जेद साथें गणवो होय,तो ते जारी स्पश, तथा 
तेनो प्रतिपक्षी बीजो हलवो स्पश, ए वे स्पश मूकी देवा, बाकी ढ स्परी 
ह्ेेवा. तेमज जो ह्ुखा साथें गणवो होय, तो तेनो प्रतिपक्षी चोपड्या, स्पशे 
पण मूकी आपवो. ए रीतें सर्वत्र समजी ले, ए आठ स्पर्शना २०४ चेद 
थया. तेमज पत्चीश जेदमांथी वे गंध कहाडीने- ज्रेवीश भेदने वे गंध 
साथें गुणीये, तेवारें वे गंधना छेताल्लीश नेद थाय तथा पच्चीश जेदमांथी: 
पांच रस; बाद करता वाकी वीश चेदने पांच रस साथ गुणतां पांच इन्‍है 


_नवतच्तना अश्नोत्तर, रण 


१२०० जेद थाय, तथा तेवीज रीतें पांच वणना पण शो न्षेद थाय, अने 
_ तेमज पांच संस्थानना पण शो ज्ञेद थाय. ए सरवाले ए३० ज्ेद पुृष्ल 
झव्यरूपी अजीव के तेना थया. तेनी साथे पूर्वोक्त अरूपी अजीवना त्रीश _ 
जेद मेलवर्ता ५६० भेद थाय. ए सर्व व्यवहारनयने मतें लेदनी वेहेंचण ठे 
तथा झजुसूत्रनयने सतें जे जीव, शुलाशुन् परिणामें करी पुष्य, पाप 
रूप आश्रवनां दलीयां वांधे, तेने अजीव कहीयें. ए ठ तत्व थर्यां, तथा 
' शब्दनयने में तो चोथे गुणठाणे समकेती जीव, पांचसे गुणउाएं देशवि 
 रतिजीव, ढ्ठे सातमें गुणवाणे सर्वेविरति जीव, ए त्रणे सत्तागतना ज्ञा 
सनरूप संवरजावमां वत्तेता समय समय अनंतां कर्म निल्लरावे के, तथा 
समजिरूढनयना मतवालो श्रेणीज्ञावने ग्रे छे, साटे नवमा दशमा ग्रण 
ठाणाथी मांसीने यावत्‌ तेरसा चोदसा शुणठाणा पर्यत केवल्ली ज़गवान्‌ 
पण संवरतजाव्मा वत्तेता महा निककराप्रत्यें करे ठे, तेने झव्यमोकपद 
कहीयें. ए नवे तत्त आदव्यां, तथा एवंज्रूतनयने सतें सकल कमकयें 
करी लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतसे ज्ञांगे वत्तता एवा सिझिपरमा 
त्मा, तेने ज्ञावमोक्पद कही ये. ए रीतें साते नयें करी नव नत्तलु खरूप ठे, 
5३४ ढवे पाथा जपरे उत्सग अपवाद सार्गे नय उतारे के. एटल्ले कोए जीव 
पाथाने अर्थ वनमां काठ वेवाने चात्यों, तिहां वीजो कोए सन्मुख मध्यों 
तेणें पूष्युं ठुं क्‍्यां जाय छे ? तेवारें ते अशुद्ध नेगसनयने वचनें चोब्यो 
जे हूं पाथो लेवा जाऊं हुं. हवे वनमां जइने काष्ट तेदवा सांझयं, तेवारें 
वल्ली कोएयें प्ृठ्युं के शुं ठेदे ठे ? तेबारें शुरू नेगमनयने बचने वोल्यो के 
: छु पाथो ठेडं ठुं. हवे काष्ट लद़ने पाठों बल्यो, तेवारें वत्ली कोइयें प्रद्यु 
के त शु ल्ाव्यां ? तेबार शुझतर नेगसनवने वचन चांल्यों के है पाया 
लाव्यो. हुवे पाथो सराएं चडावी जतारबा मांझबो, तेवारें चल्ली को 
पूठ्यु जे त॑ शुं उतारे 3 ? छलारें ते अतिशुरू नेगसनयने वचर्ने वोस्यों 
के हूं पायो जतारुं ठं. ए रीतें नेगमनय जाएवो. ढवे व्यवहारनयना 
मतवालो बोल्यों के एवी रीतें पाथो हई माल नही परंतु हंतो संप्र्ण दे 
खाती वस्तुमां वस्तुपणं माने, एटले पायो उतारी तेथ्यार करी भेव्यो, ते 
वार व्यवदारनयना सतवालों कहे, जे हचे एसे पाथों कहे, हवे संयट 
नयना सतवालों बोह्यों के एस पायो नही पाथानी सत्तारुपमांहे घान्य 


रद नवतचना भश्ोत्तर, जा 
. अख्, तेबारें संघगहनयना मतवालो कहे के हवे पाथो कहीयें. हवे झुजुसूत्र. 
नयना मतवाल्लों बोब्यो के णवी रीतें पाथो नहीं. हुंतो वस्तुना जावने- 
ग्रहण करूं, एटल्ले पांच, सात, पाथा धान्य' जरीने एक बाजु ढगलो कंस्ो,. : 
अने पाथारूप खोखुं दूर काढी नाख्युं, तेवारें कजुसूत्रनर्यना मतवालो कहे - 
के हवे एने पाथो कहीयें. वल्ली कोश्यें प्ृष्युं जे ए पांच सात  पाथाजु . 
ज्ञान किहां रझुं के? तेवारें शब्दनयना मतवालो वेढेंचण करीने बोंब्यो जे... 
आरा शरीररूप पाथो छे, तेमां झ्ञानादि अनंतगुणरूप धानन्‍्य जर॑ुं छे, तेवारें : 
सम पतिरूढनयना मतवालो बोल्यों के एम पाथो नही, ए शरीररूप पाथा : 
मांढेथी उपयोग काढी अने झ्ञानादिक अनंतगुणरूप मांढे धान्य जखु के, - 
तेमां उपयोग लगावीने श्रेणीज्ञावें चड्यो, एटंलें एने पाथो कहीयें. तेवारें - 
ए्व॑ज्जूतनय वालो बोल्यो, के एम पाथो नही परंतु क्नादि अनंतगुएरूप धा _- 
न्‍्य मांढे जखुं के, ते संपूर्ण प्रगट करी पाथारूप शरीरनुं खोखुं मूकी जे .. 
लोकने अंतें शिवपुरीमां बिराजमान थया, तिहां पाथो कहीयें. एमां आग - * 
ला चार नय अपवादमार्गे अने पाठला त्रण नय उत्सगंमार्गे जाणवा. . . : 
- घश्प हुवे जिनसं द्रिरूप देरासर ऊपर सात नय उत्सर्ग अने अपवाद' . 
मार्ग उतारे छे. कोइ पुरुष, देरासर कराववा सार सामान ल्ेवा चाल्यो, . 
तेवारें बीजो को४ सामो मब्यो, तेएँ पूछ्युं तु क्‍्यां जाय छे ? ते समय ते : 
अशुझ नेगसनयने वचनें बोत्यों के हुं देहरु लेवा जाजे ढुं. पढी देहरा ..- 
नो सामान ल्ेवा सांखयो, ते वखत वल्ली कोश्यें पूष्यु तु शुं लीये के! त्यारें .. 
शुरू नेगमनयने वचनें बोत्यो के हूं देहरुं ले ढुं. हुवे देहरानों सामान... 
लएइने पाठढो आवतां वल्ली कोइयें पृष्युं के तुं शुं लाव्यो ? वारें शुरूतर 
: नैगमनयने वचनें वोल्यो के हुं देहरुं लाव्यो. हवे घेर आवीने देहरुं च. - 
णाववा मांझ्यू, तेवारें वल्ली कोहयें पूछ्युं के तुं शुं चणावे के ? त्यारें ५ 
तिशुरू नैगमनयने वचनें वोल्यो के हूं देहरुं चणाउुं ढुं॥ इति नेगम न 
यः ॥ हवे व्यवहार नयना मतवालो बोब्यो के ए रीतें देहरुं नहीं, परंतु हूँ. 
तो संपूर्ण दीसती वस्तुमां वस्तुपएं मालुं, एटले जेवारें संपूर्ण देहरुं ते 
य्यार थजु, तेवारें व्यवंह्दार नयना सतवालो कहे के हवे एने देहरु कही 
यें. हवे संग्रहनयना मतवाल्लो वोल्यो के एम वेहरु नही, पण देहरानी 
सत्तारूप मांढे देव विराजमान थाय, तेवारें देहरुं कहीयें. एटके प्रतिष्ठा 


नवतचना ग्रश्नोत्त, *.. .. रएप 


'होत्सव विधिप्रयुख करी सांहे देव चेसाड़े, तेवारें संगहनयना सतवादो 
कहे के एने देहरु कहीयें. हुवे रुजुसूत्रनयना सतवालों बोल्यो के एम 
देहरुं नही, हुतो नावने ग्रहण करूं डं; आपणे देहरातु झुं काम छठे, पण 
शसां देव कोण के ? कृषन्ञ देव छठे? किंवा अजितनाथ ठे ? किंवा संजवनाथ 
बे? इत्यादि जे देव मांहे वेग होय,तेनुं प्रयोजन के.'एटले ए ऋजुसूत्रन 
यने मतवाले देहरा उपरथी उपयोग जतारीने देव बिराज्या छे, तेना ध्या 
नमांठे उपयोग लगादयो. तेवारें कोए वोढ्यो जे देरासरसां- देव विराज्या छठे, 
तेनी उ॑ंल्खाणरूप क्लान किहां रह्यु छे ? तेवारें शब्दनयना सतवालो अत 
रंग उपयोग दएने वोल्यों के आ शरीररूप देहरुं तेमां निश्चय देव आत्मा 
पोतेंज के,तेने विषे ए क्लान रहुं छठे. हवे सम ज़िरूठनयना मतवालो वोल्यो 
के एम देहरुं नही. एशरीररूप देहरामांधी उपयोग काढी तेसांहे निश्चय 
देव आत्मा विराजे छे,तेना स्वरूपना चिंतनरूप ध्यानसां उपयोग लगा 
डी श्रेणीचावें चढे, तेवारें देहरु कहियें. त्यारें ए्व॑च्ूत नयना मतवालो 
कहेवा लाग्यो के एस देढरुं नही,परंतु मांहे निश्चयदेव आत्मा विराजे ठे,ते 
ले स्वरूप संपूर्ण प्रगट करी अने देहरारूप शरीरलं खोखुं छहां मूकी लो 
कने अंतें सिझपुरीमां विराजमान थया, त्यां देहरुं कठीयें 
ए१६ हवे उजत्सग अपवाद मसार्गे घट उपर सात नय उतारे छठे. कोइक 
घट क्षेवा चास्यो, तेवारें सागेसां तेनें वीजो कोड सन्मुख मब्यो, तेणं - 
पृव्यु तु शुं क्षेवा जाय ठे ? ते वखत ते अशुरू नेगमनयने बचने बोल्यो 
के हू घट लेवा जाडं उं. पठी तिहां जइने साटी खणवा मांझी ते 
बारें कोषयें पूछ्यु तु शुं करे ठे ! त्यारें झुझ नेगमनयने बचने वोल्यो के 
, घट लजं छू. हुवे माटी लघइ्ने पाठों वब्यों, तेवारें वल्बी कोछयें पृठ्युं तु शं॑ 
लाव्यो ! तेवखत शुझूतरने गमनयने वचने बोल्यो हू घट लावयो; हवे मार्ट) 
चाकड़े चडावी घट उतारवा सांझुतो, तेवारें वल्दी कोध्यें पृत्यु ले झ ज॑ 
तारे ठे ? त्वारें अतिशुझनेगसनयते मरते बोत्यो हें घट उतारु ठ॑॥ पइतिनग 
मनयः ॥ इवे व्यवहारसयना मतवालों वोब्यों के एस घट न घाय हंतो 
संपण चस्तु नजरें देखे, तेमां वस्तुपणं साले एटले घड़ी तेयार संपर्ग नी 
पे, तेबारें एने घट कह्ीयें, हवे संगटनयना मतवालों बोख्यों के एम -: 
नर नढपरंतु घटती सत्तारुष जल मांदे अच्छु होय,लेवारें घट कहेवाय 


रध७... नवतच्ना अन्नोत्तर ... . 
एटले घटनी सत्तारूप जल्लें करी संपूर्ण जरे,तेवारें एने घडो कहीयें; हवे 
झजुसूत्रनयना मतवालो बोल्यो के एम घट हुं माजुं नही हंतो जावने य 
हण करु॑ हुं. एटल्ले पांच, सात, घट नरीने एक ठामडामां रेड्या अने घटा 
रूप खोखुं एक बाजु काढी नाउूयु, त्यारें तेने घट कहीयें. तेवारें कोइक 
बोत्यो जे ए पांच,सात,घटरूप जलनुं क्लान किहां रहुँ ढे ! ते वखत शब्द 
नयना मतवालो वेहेंचण करीने बोल्यो के आ शरीररूप घट अनेक्ञानादि 
अनंतगुणरूप मांहे जलजख्ु के, तेवारें सम जिरूढनयना मतवालो बोलो 
के एम घट नही आ शरीररूप घटमांथी उपयोग काढी अने मांहे जाना - 
दि अनंतगुणरूप जे जल जअख॑ छे, तेमां उपयोग लगावी श्रेणीज्ञावें चढे, | 
तेवारें घट कहीयें. एटले एणें शरीररूप घटमांधी उपयोग काढी अने झा. 
नादि अनंतगुणरूप मांहे जल जखुं छे, तेमां उपयोग बगावीने श्रेणीज्ञावें 
चढ्यो,तेवारें समनिरूढनयना मतवाह्लो घट कहे. हवे एवंजूत नयना म॑ . 
तवालो बोल्यो जे एम घट नही,परंतु एमां जे क्ानादि अनंतगुणरूप जल 
जखेु के,ते प्रगट' करी घटरूप शरीरनुं खोखुं एहां मूकी लोकने अंतें सिद्ध 
पुरीमां बिराजमान थया. तिहां घट कहीयें. बज 
प३प हुवे घर उपर जत्सग अपवाद मार्ग करी सात नय जतारे हें. कोइ : 
पुरुष घरनो सामान लेवा चाद्यमो, तेने कोइ बीजो पुरुष मार्गमां सामो भ 
ब्यो, तेएं पूष्युं तुं किहां जाय बे ? तेवारें ते अशुद्धनेगमनयने मरते बोल्यो 
के हुं घर लेवा जाऊं ढुं. पढी ज्यारें घरनो सामान लेवा मांखबो, तेवारें 
वल्ली कोश्यें पृब्युं के तु शुं लीये ढे? तेसमय शुरूनेगमनयने मर्तें बोत्यो 
के हुं घर लख॑ ढं. हवे घरनो सामान लइने पाठो वद्यो,तेवारें वल्ली कोइ 
ः यें पृष्यु तुं शुं लाव्यो ? त्यारें शुझूतरनेगमनयने वचनें वोल्यों के हुं घर. 
... लाव्यो, ढवे घर कराववा मांझ्युं,तेवारें कोइयें पूब्युं तु शुं करावे ढे? त्यारं 
अति शुरूनैगमनयने वचनें बोल्यो के ढुं घर चणाबुं ढे ॥ इतिनेगमनयः॥ 
ह॒वे व्यवहारनयना मतवालो बोल्यो के एम घर न थाय,ढ तो संपूर्ण तेय्था 
र घर नजरें देखुं, तेवारें घर मानु. एटल्ले संपूर्ण तेय्यार घर नीपन्युं, तेवारें 
व्यवहारनयना मतवालो कहे जे.ए घर थझुं. हवे संगहनयना क 
वोत्यो जे एम घर नही, परंतु घरनी सच्ताने यहण करे, तेवारें घर कहे 
. . बाय, एटले जेस तेम- खटपट करी परणीने घरनी सत्तारूप खत्री लाबी गर 


क्‍ नवतच्चना श्रश्नोत्तर. स्पा 
मां वेसाडी, तेवारें संगहनयना सतवालो कहे ह॒वे छने घर कहीयें. 
तेवारे कजुसूत्रनयना मतवालों बोल्यों के एम घर न थाय, हुंतो जावनें 
- भरहण कर ढुं. घरजुं शुं प्रयोजन के ? माहारे तो मांहे घरनी धणीयाणी सत्री - 
वेठी छे, तेनी साथें काम ठे, घरनु शुुं काम के ? एटले ए छुजुसूत्रनयने स 
तवाले घररूप खोखा उपरथी उपयोग काढी अने मांहे घरनी धणीयाणी 
सत्री वेठी ढे,तेमां उपयोग लगाव्यो,बल्ली तेवारें कोए घोल्यो के ए घरमां ख्री 
बेठी ठे,तेनु क्वान किहां रह्यु क्षे ? तेवारें शब्दनयना मतवालो वेहेंचण करीने 
वोत्यों के आ शरीरूप घर अने मांढे चेतन मदाराजरूप पुरुष अने सम 
तारुप खत्री बेठी ठे,तेमध्ये ए झान रहु के, तेवारें सम जिरूढनयना मतवलो 
वोल्यो के एम घर नह।,परंतु शरीररूप घरमांथी उपयोग काढी अने समता 
रूप स्रीमां उपयोग लगावी,श्रणीजावे चढे,तेवारें घर कहीयें. हवे एवंनूत 
नयवालों बोल्यो एम घर नही,पण ए शरीररूप घरले खोखुं एढां मृकी स 
मतारूप सत्रीने लघइ लोकने अंतें मोकपुरीमां जए वस्या, तिहां घर कही यें. 
ए३७ हवे राज्य' उपर उत्सगे अपवादसार्ग सात नय जतारे हें. कोइ पु 
रुप, राज्य लेवा चाव्यो,तेने सागमां कोए सामो मब्यो,तेएं पृव्यु तुं किहां 
जाय 3? त्यारें ते अशुरू, नैगसनयने वचनें वोढ्यो हुं राज्य लेवा जाऊं तु. 
हुवे राज्य क्षेवानी सामग्री मांगी, तेवारें वल्ली कोहयें पूव्यु तुं शुं ल्वीये ठे ? 
एटले शुद्ध नेगसनयने वचनें वोब्यो के हुं राज्य ले हुं? हवे राज्य ले 
इने पाठो वच्यो, तेवारें वल्ली कोझ्यें पूछ्युं के तु झुं लाव्यो ? तेवारें शुरूतर 
नेगमनयसे वचनें वोब्यो के हुं राज्य ल्ाव्यो, हवे राज्य पालवा मांझयुं, ते 
बारें कोइयें पृव्यु तुं शुं पाले छे ? एटले अतिशुझ नेगमनयने बचने घोल्यों 
के हुं राज्य पालुं ठुं॥उति नेगसनयः॥हवे व्यवद्वारनयना मतवालो वोस्तों 
के एम राज्य कठ्वाय नहीं, डुतो संपूर्ण राज्य जोगवर्ता नजरें देखुं, तेवारें 
राज्य मालुं,ते बखत संग्रदनयना मतवालों वोल्यो,एम राज्य कठ्ेवाय नहीं 
जे राज्यनी सत्ताने घढ़े, ते राज्य कठ्ेचाय, एटले राज्यनी सत्तारूप प्रधान 
कामदार, शिरदार, सुनटठ, शीपाह, जमादार, फोजदार, कोटवाल, द्ाली 
मुहाली, टाथी, घोड़ा, रथ, पायक आदिक राजानी सत्तारूप सामग्री सन्ले 
: लाई राजा कहीचयें, हवे छजुसूतरनयना मतवालों बोल्यों एम राज्य कठेवाय 
. नहीं, हु तो जावने महण करूं उ॑. एटले राज्यरूप सामग्री तो सर्व मन्ली, 


रण... नवतच्ना तश्षोत्तर, 
पण राज्य कार्यनी चितारूप हाल हुकम, न्याय, इनसाफ, वात, विचार 
रूप राज्य कार्यना चितनमां उपयोगना परिणाम वत्तें, ते समय राज्य कहे... 
वाय, नहीं तो रातना राजानी परें अंर्धु राज्य जाणवुं, वल्ली कोइ बोल्यो ए 
राज्यकाजना उपयोगरूप चिंतनजुं ज्ञान क्यां रझु छे ? तेवारें शब्दनयनो 
मतवालो बोल्यों के आ दरीररूप नगर नवछारें करी शोजतु अने मांहें- 
चेतन माहाराजारूप राजा राज्य करे ढे. तेमांहे ए क्लान रह छे, तेवारें : 
समजिरूढनयना मतवालो बोल्यो के एम राज्य कहेवाय नहीं, पण ए शरी _ 
ररूप नगरमांथी उपयोग काढी अने जे एमांहे चेतन महाराजारूप राजा .. 
राज्य करे छे, तेना खरूपमां उपयोग लगावी, श्रेणीनावें चढे, तेवारें राजा 
कही यें. हवे एवंज्रूतनयना मतवालो बोल्यो के एम राजा कहेवाय नहीं; .. 
पण मांढे चेतनमाहाराजारूप राजा राज्य करे ढे, तेनुं खरूप संपूर्ण प्र. 
गट करी, ए शरीररूप नगरनु खोखुं एहां मूकी लोकने अंतें सिरझूपुरीमां . 
मोक्तनगरनुं राज्य करे, तेने राजा कही यें. | 

प१ए हवे धर्मीजीवने समकेतनी स्थिरता करवा वास्ते जाणपणांरूप 
सात नयलु स्वरूप लखियें ढेयें. कोए्ट जीवने मार्गे जातां बाए लाग्यो, एट 
हे नेगसनयने में बाण हाथमां लघइने लोकने कहेवा लाग्यो, जेआ बाण 
मुजने लाग्यो, आ बाणथकी हुं 5ःख जोगवबुं ढूं. द ह 

एटल्ले वल्ली संगहनयना मतवालो बोल्यो के ए बाणनो कांड वाक नथी .. 
बाण तो कोप्कनो नाख्यो आव्यो पण बाणनो मारनारो कोण ढे? तेने शो _ 
थी काहाढो., एटल्ले आपएं बेर लष्यें? एम संगहनयने मरते तेनो संगह - 

करी चित्तमां धारी राख्यो,हवे व्यवहारनयना मतवालों बोत्यो के जाई! ए.. 

बाण सारनारनो कांछ वांक नथी,पण को प्रकारें ताहारा गरहनो वांक के. 
एटल्ले ताहारा यह वांका आव्या देखाय छे, तेवारें ए धणीने तुने मारवाना 
परिणाम थया, तो ए बिचारो शुं करे? माटे कोइ रीतें महनी पूजा करी, ' 
गहनी शांति करो. एटले सुख थाय. माटे ज्योतिष, वेग्यक, जोइने.चालवुं 
काम कर, ए प्रमाएँ व्यवहारनयें लोकिक वचन ढे. गा 

हवे झुजुसूत्रनयना मतवालो उपयोग दशने वोत्यो के हे जाइ! गरहनो 
कांइ वांक नथी. ग्रहतो सर्वे सम्यग्रदष्टि छे, माठे तेतो कोइने छश्ख देता 
:.. नथी, पण ताहारा कर्मनो वांक छे, जेवां करमरूप दल्लीयां ताहरी- सत्तायें 


नवतचना प्रश्नोत्तर, | २६१ 
हतां,तेवा यह पण आउ्या,माटे शुल्लाशुजरुप कर्म, सर्वेने सुखंछःख दीये 
के, ए विपाक सर्चे कमैना कस्या उदय आवे के. एमां यहनो कांड वांक नथी, 
0गाथा॥ कर करे ते न करेकोय,कर्में कीडी कुंजर होय॥ कर्मे सुख ठःख पासे .. 
सह, करमे जीव जमे ते बहु॥ ? ॥ माटे सर्व जीव, कर ने वश वे. ए रुजुसूचनु 
वचन छे. ए रीतें चारनयें जाणपएं करीसंसारमां जीव परिच्रमणपए करे क्षे, 
हुवे शब्दनयना मतवालो वोल्यो के ए कम विचारां झुं करे? एतो जड 

_ छे,कोइने सुख झः्ख देतां नथी, पण सुख उःखनो पेदा करवावालो त 
था ज्ञोगववा वालो आपणो जीव के, जेवा परिणामें करीने जीवें कम 
बांध्यां होय, तेवा विषाक जदय आदे,साटे एसां कमेनो कांए वांक नथी, 
जीवें पोर्ते उद्यमें करी कम वांध्यां,तवा विषाक जोगवे के माटे वांक ता 
: हारा जीवनो छे, पण कर्मननो वांक नथी, कर तो जीवनां कस्यां थाय छे, 
खने वल्ली जीवज उद्यम करीने टालतो जाय, ए रीतें शब्दनयने मतवाले 
जीव अने अजीवरूप जे कर, तेनी जूदी जूदी वेदेंचण करीने देखाडी. 
हवे समजिरूढनयना सतवालो वोल्यो के एमां जीवनो कांह वांक न 

थी, जे चेलायें, जे कार्ले,जेवा केवली ज्गवाननें ज्ञाव दीया होय ते वे 
लायें,ते कारले,तेवाज जीवना परिणाम थाय, पण ते ज्ञाव कोएना टाह्या 
टल्के नही, एटले केवल्ली जगवानें जेवी रीतें आगल आपणा जव दीठा 
होय, के जे देवता,नारकी,तियंच, ममुष्यना एटला ज्ञव करीने सिद्धि व 


' रशे ते दिवस,ते घडी, ते बेला आदवे,तेवारें जीव,तेवे परिणामें करी तेवा 


कमनु भढण करे,एमां जीवनो कांछवांक नथी, केवली ज़गवानें दीठेला ज्ञा 
व कोएना टात्या ठक्षे नजी, जे प्रमाएँ केवलीयें दीछे होय, ते प्रसाणँज चने. 
हवे एंवज्रूतनयना मतवालो वोल्यों के एतो सर्वे बाह्य व्यवहारसूप 
वात ठे,परंतु निश्चयनयें करी अंतरदृर्टियं जोतां तो जीवने जन्म नथी,म 
रण नथी, कम नथी, जमे नथी, रोग नथी, शोक नथी, राग नप्री, रोच 
नथी,शुरू, चिदानंद, निरमेल, परमज्योत्ति, क्ानदर्शनचा रित्रसय, अक्तत, 
गझखंम,अधिप्त, शाखतो, परसानंद्सुखमय, सत्ता्चें सिछसमान, एवो ता . 
- हारो जीव छे,जेवो सिद्धकेत्रें बसे, तेवो आ शरीरमांठे अंतरदश्यिं विचा 
सता भेद नथी सनमांठे ए रीतें जांगे,लागे,ुंट सागे, थांतों लागे,ठाख ला. 
गे,कोइ निंदा करे,चाड़ी करे,मुकशान करे,रोग उपजे, ए आदि सर्वतेकाएँ, 
२१ * ४ 


 रेदेश. नवतच्ना अन्नोत्त, 


: ए रीतें साते नयेंकरी अर्थ विचारतां जीव संवरजावमां आवे अने जेवारें से 


वर जावमां आवे, तेवारें जीव, निल्केरा करे; पंण नवां कम न बांधे, 
इ४०्कोइजीव एम कढे छे,के “जहा गति,तहामति”ए वचन अन्यथा एकांत 


वादीनु बे. अने“जहामति, तहागति”ए वचन,ते आगम प्रमाएँ श्री जिनवंच. 


नशअनुसारें छे. माटे “जहागति, तहामति” ए वचनने अजुसारें सात नय 
जतारे ढेः-को३ जीवना झजुसूत्रनयनेमतें शुन्लाशुजरूप परिणाम थया,ते 
शुज्ञाशुज्ञ परिणामें करी ने जीवें व्यवहारनयने मतें पुण्य पापरूप कमनां दही 


'याजुं महण कखुं,ते कर्मनां दल्लीयानुं महण करी ने संगहनय ने में जीवें आज . 


खारूप सत्तापणं बांध्यां,अने नेगसनयने मर्तें ते दल्लीयां अतीतकालें ग्रह्मां 


हतां, अने अनागतकाले जोगवशे तथा वत्तेमानकाले सत्तायें रहां- वें के. 


ए चार नयें करी उव्यकमेरूप आडखानो बंध जाणवो. अने शब्दनयने 
में जावपणे चारे गतिने विषे जीव उपन्यो अने सम जिरूढनयने मतें जे 
गतिमां जीव डपजे, ते गतिना सब पर्यायरूप वस्तु प्रत्यें पामे.तेने तेवो कही - 
यें, तथा एवंज्रूतनयने मरतें ते पर्यायरूप वस्तु जीवें ज़ोगववा मांगी, तेने 
तेवो कहीयें. ए रीतें “जहामति, तहागति” तेमां सात नय कह्या... 

घ५० हवे अद्दावीश उपनयनु खरूप देखाड़े बेः-तिहां प्रथम डबव्या 


स्तिकदश नयनु स्वरूप कहे के. सर्वेदव्यमां अनेक स्वज्ञाव ले, ते एक वचन 


थी कह्या जाय नही. तेथी मांहो मांढे संक्षेपपणे कहे बे. तिहां जे उत्पाद, 
व्यय, पर्याय गुणपणे झव्यनी ग्रुणसत्तांने महे, ते झव्यास्तिकनय कहीयें. 
ते झव्यास्तिकनयना दश जेद छे, ते कहे के. तिहां प्रथम सर्वे दव्य नित्य. 
मादे नित्यझव्यास्तिक कहीयें. बीजो जे अग्ुरुखघु अने क्षेत्रनी अपेक्षा न - 
करे, अने मूल गुणने पिंयीपणे गढे, जेम झ्ानादिक ग्रे करी सर्वे- जीव 


. शक सरिखा छें माटे सर्वे जीव एक कहीयें, ते एकडव्या स्तिक जाएवो त्री 


लक 2, 
के च् 


जो जे खड्व्या दिकने गढे,ते सत्यझूव्या स्तिकनय चार भकारें बे. तेमां प्रथम 
सर्चें झव्य पोतपोताना छुणे करी सत्य छे. ते स्वझ्ूव्य, सत्यड्धव्यास्तिक 
कहीयें तथा जे सर्वे झूव्य पोतपोताना प्रदेशरूप क्ेत्रने मानें करी सहित | 
छे,ते स्वकेत्रउव्या स्तिक तथा स्वकाल्डव्यास्तिक ते सर्वद्व्यमां पोतपोना 
अगुरुलघु जाणवो तथा स्वनावड्व्यास्तिक ते सर्वे उव्य पोतपोताना शुण 


: पर्यायरुपजाबें करी सहित वत्तें के, ए रीतें सर्वेदव्य, आपआपएणे स्व 


हर नवतचना भश्ञोत्तर, श्ध 
 झठ्य, स्वकेत्र खकाल अने स्वज्ञावें करी सत्य दे, ए त्रीजों सत्यलक्ृण . 
झूव्या स्तिक कहीयें. चोथो ते सर्वे झब्यना कहेवा योग्य शुण अंगीकार 
करे, ते वक्तव्यदव्या स्तिक जाणवो. पांचसों जे आत्माने विषे अझान रहा 
के, ते अशुरूझज्या स्तिकनयने सत्ें ठे. मादे एने अशुर्ू झव्या स्तिक कही ये 
उश्चो सर्वे झूव्य, शुणपर्यावरूपअवयवेंकरीने सहित के, ते अवयवद्धव्या 
स्तिक कहीचें. तथा सातमो सर्दे रव्य सूलसत्तायें एक के, ते परमझूज्या स्ति 
क कहीयें. आउमों सर्वे जीवना आवठरुचक पदेश नि्सेल के ते शुरूझ 
व्यास्तिक कहीयें, नवभो सर्वे जीव सत्तायें असंख्यात प्रदेशरूप एक सा 
मान्यपणे सरखा ठे ते सत्ताझव्यास्तिक कहीयें. तथा दशमसो थुणी, गुण 
अने झव्य, ते एक छे ते परमजावसाहक झठ्या स्तिक कही यें. ए रीतें झब्या 
स्तिक दश नचलु खरूप कहा. 
इए६ हवे पर्यायास्तिकनयलु खरूय कहे ढेः-जे पर्यायने यहे, ते पर्याया 
स्तिकनय कहीयें. तेना क ज्ेद के, ते कहे छे:-प्रथधम झव्यपर्चाय ते जव्यपएं 
अचवा सिद्धपएुं, वीज़ो झव्यव्यंजनपर्याय, ते पोतपोताना प्रदेशलु सान,. 
त्रीज़ो गुणपर्याय, ते एकगुण, अनेकतापणे परिणसे, जेस धर्मा दिझव्प पोता 
ना चलणसहायरूप एक गुणथी पण अनेक जीवपुक्तलने सहाय करे, 
ठे, ते रीते सवेत्र जाणी लेदुं. चोचो गुणन्येजनपर्याय, ते एक जुणना घणा 
झेंद ठे. पांचमों स्वन्नावपर्याय ते अगुरुलघुपर्याय सर्वेझग्यसां जाएवो. ए 
_ पाँच पर्याय सर्वझव्यमां छे,अने उछ्चो विज्ञावपर्याय ते एक पुज्नलझउ्तमां के, 
एटके पुछलना जे खंध ते सर्वे विज्ञावपर्यायरूप जाणवा, ए ढ पर्यायास्ति 
कनय कह्या, अने आगल दर झव्यास्तिक कह्या, सर्वे मली शोल ज्ेद घया, 
हुवे नेगमादि सात नयनां लेदों सहित स्वरूप कहे के 
उध्य तिहां प्रथम नेगमनयनु स्वरूप कहे ठे. नहिं के एक गस जेने बिपे 
ते नेंगम एटले एक अऊंशें जेमा गुणपणु नीपन्यु होच, तेमां वस्तुपणुं माने, 
तेने नेगमनय कहीयें. तेना त्रण ज्ेद छे. ते आदी रीतें:-श्रीमाहावीरस्वा 
मीनों आगल जन्म घयो हतो, तेने घणो काल व्यततीत घछ गयो, पण ह 
म्णा पसंषणसां जन्सकब्याणिकादिनों सहोत्सव करियें, अथवा दीवा 
दिवसें निर्वाण कब्याणिकनों महोत्सव करियें, ते सर्वे वत्तेंसानें 
'अतीतारोपणनामें नेगमनयनों प्रथम लेद जाणवो, तथा अनागतकाल्ले 


८६४ 


रेद०..... नंवतच्वना अन्नोत्तर, हक 
अीपझनाजजी तीर्थकर थाशे, तेनो आज जन्मकव्यांणिकादिक जक्ति मे 
' होत्सव करीयें, ते सर्वे वर्तमान अनागतारोपण नामें नेगमनयनो बीजों. 
ज्ेद जाणवो, तथा हमणां वत्तमानें जे कामनो आदर करी अंगीकारकरीयें, 
ते वत्तमाननेगमनयनो त्रीजोन्ेद जाणवो. ए नेगमनयना त्रण नेद कह्मा. 
५६१ हवे संग्रहनयनुं स्वरूप कहे के. जे सत्ताने गहे, ते संग्रहनय जाए... 
वो जे कारएँ एक नाम लीधाथी सर्वगुण पर्याय परिवार सहित आदे,तते ... 
संभहनय जाएवो. तेना बे नेद बे. एक सामान्यसंग्रह अने बीजो अशेष संग्र . 
ह, तिहां झव्य एवं नाम क्षेतां थकां जीव अजी वपणानो कांइ जेद पद्यो ने _ 
हीं, ते सामान्यसंग्रह अने बीजो जे विशेषता अंगीकार करीयें, जेम के जीव॑ 
झव्य एटलुं कह तेवारें अजीव सर्वे टल्ली गया, तेने विशेष संग्रह कहीयें, : 
वल्ली पण एनु स्वरूप कहे छे. जेम के मात्र घट एवुं नाम क्षेतां सामान्य 
संग्रह कहीयें. अने विशेषता गुण अंगीकार करीने बोलीयें, जेम के सा 
टीनो घट एवुं नाम लीधाथकी त्रांबा, पीतल, लोढा, रूपा, सोना प्रमुखना -- 
घट सब टल्ली गया, ते विशेषसंग्रह कहीयें. ए संघहनयना बे भेद कद्या.... 
३६३ हवे व्यवहारनयनु खरूप कहे ढेः-जे बाह्यखंरूप देखी ने नेद वेहेंचे, . 
एटले बाह्य दीसता गुण देखे, तेवा माने, पण अंतरंग परिणाम तथा सत्ताने ._ 
न माने, केम के ए नयमां आचार क्रियाप्रमुख के, पण अंतरंग परिणामनों :- 
जपयोग नथी, एटल्ले जेम नेगस अने संग्रह ए बे नय झानरूप ध्याननों : 
परिणाम विना अंश तथा सत्ताग्राहि छे, तेम ए नयमां करणी मुख्य छे.ए - 
व्यवहारनयना बे जेद के, एक शुझू|्यवहार, वीजों अशुदूव्यवहार, तेआअ' 
शुरूडयवहार, पढेले गुणठाएं के. तेना पांच जेद ढे, ते शिष्यने समजावंबा 
सारु जूदा जूदा देखाडे के. एक अश्ुरूव्यवहार, बीजों झुजव्यवहार, त्री 
जो अशुज्व्यवहार, चोथो उपचरि तव्यवहार, पांचमो अंतुपचरितव्यवहार; : 
ए पांच लेद अशुरूव्यवहारना जाएंवा, अने बीजो झुझूव्यवहारनय जे डे ह 
' ते चोथा गुणगाणाथी मांमी ने यावत्‌ तेरमा चोदमा झुणठाणा प्यत जाएवो.  . 
. इ६५७ हवे झुजुसूत्रनयलुं स्वरूप कहे के. (झुज़ु के०) सरल एटले अतीत - 
काल अने अनागत कालनी अपेक्ता न करे, पण वत्तमान काल जे वस्तु 
जेबे शुण परिणामें वत्ते, ते वस्तुने तेवे गुण परिणामें माने, तेथी ए नय 
परिणामग्राह़ी ढे एटले कोह जीव ग्हस्थ के, पण तेना अंतरंग परिणाम 


नवतच्च॒ना तश्वोत्तर. .. रृह्ण 
साधु समान वर्तें ढे, ते जीवने सांधु कहे अने कोइ जीव साधुने चेशें छे 
तथापि तेना मनना परिणाम विषयाज्िल्लाष सहित के, तो ते जीव अ 
बतीज के, एम माने, ए झजुसूत्रनयना वे जेद के. एक सूह्मकुजुसूतचर अने 
बीजो स्थूल एटले वादरझुजुसूत्र, तिहां जे सदाकाल सर्वे वस्तुमां एक 
वत्तेमान समय वर्ते के, एटले के जे जीव अतीतकालें अझ्ानी हतो अने 
अनागतकालें झनीजावें हानी थाशे, ते बेहुकानी अपेक्षा न करे, परंतु . 
एक वत्तेमान समयें जे जेहवो होय तेने तेहवो कहे, ए सूद्मकुजुसूत्र क 
हीयें. अने बाह्य महोटा परिणामने ग्रहण करे, ते स्थूलशुजुसूत्र कहीयें. . 
घ६६ हुवे शब्दनयजु खरूप कहे ढेः-एटले जे वस्तु गुण अथवा निर्मुश 
होय ते वस्तुने नाम कही वोलावीयें एटले ज्ाषावमैणाथी शब्दपणे वचन 
: गोचर थांय, ते शब्दतय, जे कारण अरूपीझउज्यनें वचनथी कठेवां,ते शाष्द 
 नय कहीयें. एहां जे शब्दनों अर्थ कहे बे, ते वस्तुसां वस्तुपएं पामे, तेवारें 
' तेवस्तु शब्दनयें कहीयें.एटले चेष्टा करतो ते घट जाणवो.ए शब्दनयमां व्या 
करण नीपन्यां अने वीजा पण सर्वशब्द ल्ीधा, ते शब्दनयना नास, स्थाप 
ना; झव्य अने ज्ञाव, ए चार निक्केपाने नामें चार लेद छे. शीअनुयोग छार 
मां “जह य ज॑ जाणिज्ञा” ए पूर्वोक्त गायायें चार निक्केषा जाएवा, ए 
. हां पहेलो ज्ञावनिक्केपों ते घुरला चार नयमध्यें ते झव्य छे अने जआ्ञाव 
निक्केपानां ते शब्दादिक रूप के, पण ते निक्केपानी परिणतिरूपष वस्तु ते 
त्रण निकेपे वस्तु आदि चार नयमां ले अने ज्ञाव निक्केपे वस्तु ते शब्दा दि नय 
ढे, एम सहेहजो. ए रीतें ए शब्दनयनो एक ज्ञेद कहीयें. ए शब्दनय कह्मो, 
-घछ् हुवे ठछ्ाा सम जिरूठनयलु खरूप कहे छेः-जे वस्तुना केटलाएक 
गुण प्रगव्या ठे अने केटलाएक गुण नथी प्रगव्या परंतु जे नथी प्रमव्या ते 
पण अंवर्य घगठशे एटले एक अंशें जेढी वस्तुने पण पूर्ण कहे, जेंस तेरमे 
गुणठांणे केवल्लीनगवानने सिदझ कहे, ते सम जिरूढनय एक ज्ञेदें जाणवो. 
इ६छहवे सातमा एवंजूत नयलु स्वरूप कहे देः-जे वस्तु पोताने गुण संपूर्ण 
डे अने पोतानी क्रिया करे के, तेने वस्तु कहीयें, ते वस्तुना नय शुणपर्याय 
तथा वस्तुध सर्वे प्रगट प्रवर्तता होय, तेने वस्तु कढ़ीयें, जेम मोक्तस्था 
नकें जे पहोतो होय ते जीवने सिद्ध कहे, तथा जेम पाणीयें ऋस्यो खत्रीना 
माया उपर आवतो जलधारण क्रिया करतो होय तेने घड़ो कहे, ते एवंज्रूत 


२६६ नंवतच्ना ग्रश्नोत्तर. हे 
नय जाएणवो. तेनो एकन्नेद छे, एं सर्व सल्ली नेगमना त्रएं, संग्रहना वे, व्य 
वहारना बे, झजुसूत्रना बे, तथा शब्दादिक त्रणोना त्रण, सक्ली बार जेद : 
थया, ते पूर्वोक्त शोल भेद साथें मेलवीयें, तेवारें अधावीश उपनय  थाय,.-. 
पघछ हवे ए सात नयना श्री विशेषावश्यकंने अजुसारें ज्ेद कहे के. नेगम 
ना दश, संग्रहना बार, व्यवहारना चोद, कझुजुसूत्रना छ, शब्दना सात, सम 
'जिरूढना वे अने एवेजूतनो एक, एम स्व मल्ली बावन नेद जाणवा, वल्ली... 
नयचक्रसारमध्यें ए सात नयना सात सो जेद कद्या के, ते पण जाएवा, ... 
ढ॒वे स्थाधादरत्वाकरथी नयजुं स्वरूप लखीयें ढेयें. ( नय के० ) पमाडीयें .- 
एटले जेणँ श्रुतक्कानें विषयप्रमाण कीधो जे पदार्थनो अंश, तेहथी छतर : 
जे बीजो अंश, ते अंश्थी जदासीपणुं तेने जे पड़िवजवावालानो अन्नि 
प्रायविशेषनय ते नय कहीयें. एटल्ले वस्तुना अंशने उदासीपणे ग्रहे, ते ... 
नय कहीयें अने एक अंशने मुख्य करी बीजा अंशने जदच्ापे, ते नयाजास: *_ 
कहीयें. ते नयना बे लेद ढे. एक डव्यार्थिक, बीजो पर्यायार्थिक, ए रीतें 
नयनुं स्वरूप कह्युं, अने (पमाणेहिं के०) प्रत्यक्ष अने परोक्त, ए बे प्रमाण... 
नुं स्वरूप, आगल श्रीसिझचक्रजीना यंत्रमध्ये कु के, ते प्रमाण जाएवुं. 
अने जो “अप्पा सायवायजावेएं” एटले ( अप्पां के० ) आत्मा तेने 
(सायवाय के०) स्याध्यादरूप नित्यानित्यादि आठ पके करी (नावेएं के०): .- 
उंलखी ने जेऐ पोताना आत्मानी प्रतीति करी बे. इहां शिष्य पूछे के के . 
स्थाध्ादररूप नित्यानित्यादि आठ पक्के करी पोताना आत्मानी प्रतीति, 
केवी रीतें थाय ? तेवारें गुरु कहे के जे स्थाप्तादमंजरीमां कहयं ठे के “नि. 
त्यानिद्यायनेकधर्म शबलेकवस्त्वन्युपगमर्त्व स्थाघादतं ॥ १॥  .. 
शिष्य:-ए नित्य अनित्यादि आठ पक्ें करी जीवनु स्वरूप केस जाणीयें? 
.._ गुरु-व्यवहारनयने मतें जदयचावने योगें करी जे गतिमां जीव वर्त्ते 
छे, ते गतिमां नित्य ढे अने समय समय आउखुं घटे के, माटे अनित्य 
 कहीयें. पण ते अनित्यपणामां पोतें नित्यपंण वर्तें छे, ए रीतें नित्यमां 
अनित्य अने अनित्यमां नित्यपक्तनो विचार व्यवहारनयने मरते जाणवो. 
हवे निश्चयनयने में नित्य अनित्य पक्के करी जीवनुं स्वरूप देखाड़े ठे. 
निश्चयनयने में जीवना झान, दशैन,चारित्र अने वीर्य,ए चारगुण तथा 
अबव्यावाध अमूर्ति अने अनवगाह,ण त्रण पर्याय नित्य ढे अने एक अगुरु 


नवतच्वना अनश्ञोत्त.. .. रएए 

लघु पर्याय, जीवने सर्वेगुणमां हानिव्वझिरूप उपजतु, विणसबु करे के. ते 
: अनित्य-े तेमां ए झ्ञानादि चार गुण ते नित्यपणे वत्तें छे, एटलले ए नित्य 
मां अनित्य अनित्यमां नित्यपकनो विचार निश्चयनयने भरते जाणवो 

हुवे व्यवहारनथने सतें एक अनेक पक करी जीवनुं खरूप देखाड़े छे.- 
. उयवहारनयने सतें उऊदयजावने योगें करी जे गतिमां जीव वत्तें छे, ते गे 
तिमां एक छे,पण कोइनो बेटो, कोइनो बाप, कोइनो काको, कोए्टनो मा 
मो, कोएनो ज्ञाई, कोइनों जन्नीजो,एम अनेक प्रकारें जीवर्मां बेटा बापा 
दिकपएं रहुं छे, तेथी अनेक पण कहीयें. परंतु ए बेटा, बाप, जाई, ज 
जीजापणामां पोतापएुं ते एक वत्ते छे,एटले ए एकमां अनेक अने अने 
कमा एक पक्तनो आचार व्यवहारनयने मतें जाणवो 

हवे निश्चयनयने मरते जीवर्मा एक अनेक पक्त देखाडे बे. एटल्ले निश्चयें 
करी सर्व जीवनो धर्म सत्तायें एकरूपसरखो छे सादे सर्वेजीव एक कहीयें 
श्यने गुण, पर्याय, तथा प्रदेश अनेक के, एटले ग्रुण अनंता छे, पर्याय अर 
नंता हे अने प्रदेश असंख्याता छे,माटे' अनेक पण कहीयें. तेमाटे ए एक 
._ मां छनेक के अने ए ग्रणपर्याय तथा प्रदेश अनेक के, पण तेमां जीवपएुं . 
एकसरखुं के, माटे अनेकर्मां एक पण कहीयें. ए रीतें निश्चयनयने मर्तें 
करी एकमां अनेक अने अनेकर्मा एक पक्नो विचार जाणवो. 

. हवे व्यवहारनयने मतें जीवर्सां सत्‌ अ्रसत्‌ पक्त देखाड़े के. व्यवहा 
रनयने में जीव पोते पोतानां झव्य, क्ेत्र, काल, जञावप करीने सत्‌. 
के, अने परझव्य, परक्ेचत्र, परकाल अने परज्ञावपणे करीने असत के, 

. एटले व्यवहारनयने मतें झूज्यथकी जीवडव्य,जे गतिमां पोते बिराजमान 
थको वत्तें छे अने क्ेत्रथकी जेटल्लुं क्षेत्र पोतें अवगाही एटले मर्यादा . 
रूप पोतानुं करीने रोक छे,ते जाणबुं. तथा काल थकी समयरूप पोताना _ 
आजखा प्रमाएँ काल वत्त्यों जाय के, तथा ज्ञावथकी सर्वे जीव, पोतपो 
ताना शुज्लाशुल्लरूप ज्ञावर्मां रह्मा वत्ते छे, एवी रीतें व्यवहारनयने मर्तें 

- सर्वे, जीव पोतपोताना खडव्य,खक्रेच्र,खकाल अने खज़ावें करीने सत्‌ छे, 

अने परझठ्य, परक्वेत्र,परकाल अने परज्ञावपणशे करी असत छे, पण ए ध्य 
. सतपणासां पोतानुं सतपएुं बर्तें छे,णटले ए सतमां असत्‌ अने असतमां 
... संत पकनो विचार व्यवह्ारनयने सतें करी जाणवो 


- शदृ. ... नवतचना अन्षोत्तर. 


. ढवे निश्चयनयें करी ज़ीव्मां सतअसत्‌ पक्त देंखाड़े के. निश्चयनयने. 
स्तें जीव पोतानां खड॒व्य, खक्रेन्र, स्वकाल अने स्वत्नावषणे करीने सत्‌... 
ढे,अने परझव्य, परक्तेत्र, परकोल अने परज्नावपणे करीने असत्‌ छे. एट 
ले ए निश्चयनयने मत्तें जीवमां स्वदूव्य ते क्ननादिक ग्रुण जाणवा अने 
स्वक्तेत्र ते जीव, पोते पोतानां असंख्यात प्रदेशरूप केत्र अवगाही रहो . - 
ढे अने स्वकाल ते पोतानो अगुरुलघु पर्याय सदाकाल हानिव्ृझ्ििरुप छ : 
पजबुं विणसवुं करे ले, तथा स्वज्ञाव ते पोताना गुणपर्यायः तेएे करीने.. 
जीव सत्‌ बे अने परझठ्य, परकेत्र, परकाल अने परजावपणे करी जीव, ... 
असत्‌ डे,पण ए असतपणामां पोतानुं सतपएं वत्ते छे, एटले सतमां असत्‌ - 


 अने असतमां सत्‌ पक्तनो विचार निश्चयनयने मतें करी जाणवो. .... 


ढवे निश्चय अने व्यवहारनयने मरते करी वक्तव्य अवक्तव्यरूप पके करी जी... 
वनु स्वरूप देखाड़े छे. एटले उंदयजावने योगें करी व्यवहारनयने में जे 
जीव पदेला ग्रणशवाणाथी मांची यावत्‌ तेरमा चोदमा गुंणठाणा पर्यत वत्तें छे, .... 


ते जीवना जेटला गुंण केवली जगवानना प्ररुष्यामां आवबे, ते वक्तव्य जा ... 


णवा अने जे केवली जगवानना प्ररुष्यामां न आवबे, ते अवक्तव्य जाए * 


वा, तथा निश्चयनयने सतें सिरूपरसात्मा गुणगाणा वर्जित लोकने आंतें .. 


विराजमान वत्तें ढे, तेना जेटला गुण, केवली जगवानना प्ररुष्यामां आवे, ते... 
वक्तव्य अने जे केवल्लीजगवानना प्ररुप्यामां न आवबे, ते अवक्तव्य जाएवा, . .. 


 ए रीतें निश्चयनयने में वक्तव्य अवक्तव्यरूप पक्ते करी जीवलुं स्वरूप जा 


णउु, तथा (जाणेशइमोसरूव के०) रबी रीतें स्वरूप जाणपणारूप जेणे लंल 

खाए करी छे. ( सम्मदिद्ठि॑ंणसोनय के० ) ते जीव सम्यंगूहष्टि जाणवा, .._ 
शिष्य:-समकेतना केटला प्रकार के ? दा हे 
गुरु-ससकेतना नवप्रकार जाणवा, तिहां प्रथम ऊष्यसमकेत, बीजुं 

जावसमकेत, ज्रीजुं व्यवहारसमकेत, चोथु, निश्चयसमकेत, पांचमुं निस 


गेसमकेत,बठ्ठु उपदेशसमकेत,सातमुं रोचकसमकेत,आउमुं कारकसमकेत 


: खलने नवमु दीपकसमकेत, ए नव प्कारें करी समकेतजु स्वरूप जाणबुं. 


बे 


घर शिष्यः-झव्यसमकेत अने जांवसमकेत कोने कहीयें? 
गुरुष-तीर्थकरना वचन डपर आस्ता प्रतीति होय, जे श्रीतीर्थकरें व 
वचन कह्मां,ते तद्तत्ति करी माने. पएं परमार्थ न जाऐे अने जीवा दिक नव 


नवतच्ना भ्रश्नोत्तर . . हद्ए. 


_ पदार्थना न्षेदान्नेद न जाणे,तथा कुबाचारें देवयात्रा, संघ, साहम्मीवत्सल, 
:- पूजा, प्रजांवनादि करणी करे अने केवल्लीयें कहुं, ते वचन तहत्ति करी 
. माने, तथा देव ते अरिहंत, गुरु ते सुसाधु, धर्स ते केवल्लीनो प्ररूष्यों 
.  एवी सहहणा जेने होय, ते जीव, उव्यसमकेती जाणएवा ॥ १॥ 

... पझ्रने ज्ञावचसमकेती ते आगल डाज्य समकेतमां जे गुण कद्या, ते गुऐें . 
:.. करी सहित तथा जीवादिक नव ततना परमार्थरुप ज्ेदालेद जाणे,एटले 
'नव तखनुं खरूप हेय, केय अने उपादेय पणे जाणे, तथा वल्ली नव तत्त्वलुं 
स्वरूप, साधक, बाधक अने सिदझरूप,ए त्रण दशायें करी जाणे,तथा वल्ली 
एं नव तखलु स्वरूप, कर्त्ताकारण अने कार्यरूप त्रिज्ंगीयें करी जाणे,अने 
वल्ली ए नवतत्वनुं खरूप, स्वानाविक विज्ञाविकपणें जाणे,तथा वल्ली ए नव 


. . तनु स्वरूप, गुणीग्रणपणे करी जाएे, वल्ली ए नव तत्त्वलुं स्वरूप, रूपी 


अरूपीपणे जाएे. जीवसत्ता, झव्यगुण पर्यायरूप जाणे. अजीवसत्ता, ना 
वकर्म,झज्यकरस अने नोकमेरूप परमार्थ जाएे.ए रीतें अनेक प्रकारें जीव 
अजीवरूप नव तखना नेदालेदरूप विचार ढे, ते प्त्यें जाएे, तथा षड्झ 
- उ्यना अनंता गुण अने अनंता पर्याय तेनुं समय समय उत्पाद उययरूप 
पलटणपएुं थए रहुं छे, तेनी अंतरंग जाएपणा ज्ञासनरूप प्रतीति करे, 
अने कार्यधर्म कारण धररूप अंतरंग प्रतीति करी साध्य एक,साधन अ 
नेक, ए रीतें साधन करे, ते जीव, जावसमकेती जाणवा ॥ श॥ 
9७४४ शिष्यः-व्यवहारसमकेत अने निश्चयसमकेत कोने कहीयें ? 
गुरु-व्यवहार समकेत ते शुजलक्णरूप आचरणायें करी सहित अने 
जपादानपएुं जाएणे, उऊपादान बाह्य कारणपणे जाणे, उपादान अंतर कार 
एपणे जाएे,. उजपादान कार्यपणे जाएे तथा कमेसत्ताने ठता अछतापणे : 
जाणे,जीवसत्ताने ता अबछ्तापणे जाएणे,अने संवेगादिक समकेतना सड _ 
शठ बोलमांहेला एकशठ बोलने गए करी क्योपशमसमकित तथा उपश 
- मसमकितवंत जे जीव होय, तेने व्यवहार समकेत जाएणवबु, एटले उपरथी 
शुज्ष आचरणारुप लक्ण देखीयें,ते जीवने व्यवहारसमकेत कहीयें. एस . 
» मकेत आव्युं थकुं जाय, ते माटे ए व्यवह्ारसमकेत जाणदु, जो आदव्युं 
थकुं न जाय, तो ते निश्चयनयसंबंधि निश्चयसम्यक्त्व कहेवाय ॥ ३ ॥ 
. & घने निश्चयसम कित ते समकितना एकशठ तथा षट बोलना जाएपणा .. 


डर 


रण... नवतचना तश्नोत्तर, 


जासनरूप गुऐँ करी सहित सात प्रकृतिने कछयें कायिक समकेतवंत जीवने 2 


अतरंग जासनरूप झान, दर्शन, चारित्रनेविषे शुरपरिणाम वरत्तें, तेज़ी - 


वने निश्चयसमकित जाएणवबुं. एटल्ले ए समकेत आदव्युं थक जाय नहीं... “ 


सादे एने निश्चयसमकित कहीयें अने क्वायोपशम तथा उपशम ए बे सम 
केत आदवीने पाढां जतां रहे के, तेथी ते व्यवहार समकेतमां गण्यां अने ... 
क्ायिक समकेत जो जीवने आद्यु ते फरी पाढुं जायज नही, तेथी ए. 


समकेत निश्चयमां गणाय छै॥ 80... : 


5४३ शिष्यः-निसर्गसमकेत अने जपदेशसमकेत कोने कहीयें ?.  : 

गुरु-निसग समकेत ते जे पोताने क्वयोपशमें गुरुना उपदेश विन्ा नि ': 
श्रय व्यवहारनयें करी नेगमा दि सात नयें करी तथा नामादिचार निर्केपे -< 
करी जीव अजीवरूप नव तत्व षड़झ॒व्यनुं स्वरूप जाणे अने निश्चय व्यय -5 
हारनयें करी स्थाष्तादरूप नित्य अनित्यादि आठपके करी जीव स्वरूपनी 
प्रतीति करे,णवी रीतें जाएपणारूप. निश्चय्यें करी नव तत्वमां आश्रवरूप 
पांच तत्त छे,ते जपर त्यागबुद्धि अने संवरनिर्क्लरारुप शुरूगण, तेनुं आद 
रु करे,तथा श्रीबीतरागना कद्या जे ज्ञाव नवतत्त षट्रझूव्यरूप तेना स्वरू . 
पने झव्य,कषेत्र, काल; नावथी जाएणे. तथा नामादि चार निक्केपे करी पो-... 
तानी बुद्धिथी सर्वे वस्तुनुं प्रमाण करे, साचुं करी सईढे, ते निसर्ग स _ 


मकित जाएवबुं. एटल्ले जेम असोचा केवल्लीने ग्ुरुमा उपदेश बिना. सम 


केतनी प्राप्ति थाय छे ते निसगेसमकेत जाणबुं ॥ ७ ॥ .... «| 
: हवे उपदेशसमकेत कहे छे. तिहां आगल -निसगे समकेतमां जे जाव _ 


कद्या,ते सर्वनाव गुरुना उपदेशथी जाणीने तेने साचा करी स्हें, अंत 
रंग प्रतीति सहित माने, ते जीवने उपदेशसमकेती जाएवो ॥ ६ ॥ . 

. इप४ 'शिष्यः-रोचकसमकेत तथा कारक समकेत कोने कहीयें ? .- 
गुंसः-रोचक समकेत ते श्रीवीतराग देवनी आह्ञाने रुचि सहित तह त्ति करी 
साची सईहे,एटल्ले जे जगवंतें पड्झव्यजु स्वरूप नयनिकेपा प्रवक्ता दि प्रमा 


ऐँ कु छे,तेने तहत्ति करी माने तथां सात नयमां चार निक्केपा डत्सग अप - 
वादें करी जाणे तथा त्रण निक्केपामां सात तय॑ ते पण डत्सग अपवादें 

करी जाणे,लौकिक धर्म जाणे,ब्ोकोत्तर वाह्य कारणरूप धर्म जाणे,ब्ोको 
. त्तर अंतर. कारणरूप धर्म जाणे, ल्लोकोत्तर अंतरकार्यरूप घममे जाए, 


# ४7 
ग् हे 


नवतच्ना प्रश्नोत्तर है रप१ 


तथा सिझलु खरूँप, निगोदनुं खरूप जेम कु के, तेम स्हे, एटले वीत 

. रांगनी आज्ञा प्रंसाए यथार्थ जपयोगें जासन थाय, तेने हर्षे करी ते जप 
 थोगमध्ये निराधार ज्ञासन रस अनुलवनी एकता यथार्थ, उपयोगथी 

जाणी आत्मेधर्स प्रगट करंवानी रुचि घणी उपजे, पण उदयजावने योगें 

. करी संसार अवंस्थामां खूतो थको नीकल्ी शके नही, मारे अनेक प्रकारें 

. जरणां करे, विषय कषायना फल विष समान जाणी, धर्म साधवाने रुचि 
घणी करें, पण ए जपायथकी ढुटी शके नही, ते जीवने चोथे' ग्रणवाणे 
रोचकेसमकेत जाएंवु ॥ ७ ॥ 

श्ने कारक समकेत तो जे आगल रोचक समकेतमां जाव कद्मा, तेएँ 
करी संहित तथा संसारथकी निवतत्ति करी छे, अने प्रवृत्तिरुप जे साधुनी 
शुरूकिया छे ते साचवे ढे,आचरे छे, तेनेविषे प्रेम सहित उपयोग वत्तें ले, 
सिद्धांतने मतें श्री वीतराग देवनी आक्षा प्रसाएँ चाले के, ते जीव, ढछे 
सांतमे गुंणठाएँ वत्तेता कार्कसमकेतना धणी जाणवा. एटल्ले जेवुं जाणे, 
तेवुंज अंगीकार करे, तेने कारकसंसकेत कहीयें ॥ ७ ॥ द 
: झुप० शिष्य+-दीपकर्समकेत कोने कहीयें ? 

.. गुरु-(दीपक के०) दीवो एटल्के जेम दीवो आगल उद्योत करे अने पां 
बल जोतां दीवाने पीताने अंधारुं रहे,ए दृष्टांतिं अहियां पण अज्व्य जीव, - 
लोकने जलपदेशरूप प्रतिबोध आपी ने समकेतरूप जद्योत करे, बीजाने धर्म 

_ पममाडी संसारथकी तारे,पण पोताने मिथ्यात्वरूप अंधारुं टल्ले नही. जेम 

 आआंबुं, लोड होय ते रसकूपिकादिकं ओषधिने योगें करी सोनापएं पामे 

पण पीतलने अनेक ओषधियोना योग मसले, तोपण पीतलपएं पालटीने 
सोनापएु नीपजे नही. एटले पीतलने जेम जेम अश्लिमाँ नाखे, तेम तेम 
कालुं थाय, तेम अजव्यजीव ते पीतल: सरखा जाणवा. अने ज्ञग्यजीव 

त्रांवा अने लोढा सरखा जाएवा. केसे के जव्यजीव तो कारण सामग्री म 

ले कोप्क दिवसें सिझूपएं पामे,पण अजव्य न पामे.माटे ए दीपक समकेत- 

जाएवु.एरीतें नव पकारें समकेतनुं खरूप विचारदुं॥एति समकेताधिकारः ॥ 
घ॒ष६ हवे नेगमादि सात नयमध्ये जीव, कर्मनो कर्त्ता कया नयें करी क 
 हीयें? तथा जीव, कमैनो ज्ोक्ता कया नयें करी कहीयें? तथा जीव,खरूप 
नो कर्त्ता कया नयें करी कहीयें ? तथा जीव, खरूपनो जोक्ता कया नयें 


रएए .. अ नवतचना प्रश्नोत्त, ..“... |. 
करी कहीयें ?.ए चार प्रश्नार्थ साते नयें करी कहेवा. वल्ली जीव, कर्मनो .. 
अकर्ता कया नयें करी? तथा जीव,कर्मनो अज्नोक्ता कया नये करी? तथा 
जीव,स्वरूपनो अकर्त्ता कया नयें करी? तथा जीव, स्वरूपनो अज़ोक्ता कया 
नयें करी जाणवो? ए चार भ्रश्नार्थ पण साते नयें करी जाणवा, एटल्े ए. 
वे चजजंगीमां आठ त्रश्न क्या, तेनो परमार्थ नेगमादि सात नयें करी. 
जाएवो, तथा नवमा उत्सग अपवादरूप मार्गे करी नय संयुक्त निक्केपा 
. - क्षगाडवा,तेनो प्रश्न, एटल्ले नेगमादिसात नयमध्यें नामादि चार निक्केपा 
. ते उत्सम अने अपवादें करी केम जाणीयें? तथा दशमा नेगमादि सात न, 
: थे मध्ये चोथा जावनिक्वेपा विना शेष नामादि त्रण निक्वेपा तेपण उत्सगे 
अने अपवादें करी केम जाएणीयें ? ए दर प्रश्ननो अर्थ सातनयें विचारीने . 
पाढो उत्तर वाल्ले,ते जेनमती पंम्ितशिरोमणि,सर्वशाखत्रनो वेत्ता, स्योष्दाद : 
रूप अनेकतानयें करी सर्वपदार्थनो जाण,सर्वैझपुत्र जाणवो, अने ए प्र ॒. 
श्षनों अर्थ विचारतां जे कोए्ट जीव मुंजाशे,ते झानहीन अब्पबुझिनों धणी ... 
झ्ानरूप बल्मीयें करी रहित पामर जन तेने सर्वझपुत्र न कहेवो. . ०: 
शिष्यः-जी वने कमना कर्त्तापणामां अने ज्ोक्तापणामां नेगमादि सात . 
नय मांहेला केटला नय पामीयें? . .. अप, 
गुरु-जिणनडझगणिक्रमाश्रमणजी कहे के जे चार झव्यनय के; अने 
त्रण ज्ञावनय के, माटे जीवने ऊष्यकमेरूप कारयना कर्त्तापणांमां चार न : 
ये जाणवा अने ते झव्यकरम जेवारें स्थितिपाकें उदयरूपनावें जीव जो . 
गवे,. तेमां उपरला त्रण नयनी गवेषणा जाएवी, ए रीतें जीवने 
कर्मना कर्ता जोक्ता पणामां साते नय पामीयें. तेनुं स्वरूप कहे के. को ._ 
. छ जीव, झजुसूत्नयनें मतें झुलपरिणामें करी व्यवहारनयने मर्तें पु 
प्यरूप दल्लीयांने अहुण करे, ए रीतें पुष्यरूंप दल्वीयांने मबहण करी ते 
जीवें संगहनयने सतें देवजवना आजखारुप प्रकृतिपणे दल्लीयां सत्ता 
यें बांध्यां अने ते नेगमनयने मतें अतीतकालें पण हतां तथा अना 
गतकालें स्थितिपाकें उदयरूपजावें ज़ोगवशे अने वर्चमानकालें सत्तायें 
र्यां वत्ते छे, ते नेगमनयने भर्तें त्रणे काल एकरूपपणे कहीयें, ए 
: रीतें जीवें ए चार नयें करी झज्यकर्म रूप देवतानु आजखुं बांध्युं, ते 
आणी झब्यदेव जाएंवा, अने ज्ञावदेव तो जेवारें ते जीव, शब्दनयने म 


क्‍ “नवतचना प्रश्नोत्तर. रप३्‌ 
तें देवतापणे जपन्यो, तेवारें जांवदेव कहीयें. णएवुं सांजली शिष्य बोल्यो 
: के शब्दनयना मतवालो तो चार निक्केपे करी वस्तुने प्रमाण करे हें. माटे . 
देवतामां चार निक्केपा केम जाणीयें? तेवारें गुरु कहे ढेः-प्रथम देव एवुं 
नाम ते नामथकी देव, बीजो देव एवा अक्तर लखवा, ते असद्भावस्था 
पना अने देवरुपें मूत्ति स्थापवी, ते सज्ञावस्थापना अने चार नयें करी दे - 
वतानुं आजखुं बांधे, तेने ज़ब्यशरीरआश्रयी: झव्यदेव कहीयें. तथा जे 
शब्दनयने में देवतापणे उपन्या, तेने उदयजावरूप जावदेव जाएवा. 
ए देवतामां चार निक्केपा क्या. हुवे समज्िरूढनयने में देवज़वना सर्च 
.. पर्यायप्रवत्तेनारुप वस्तुप्रत्यें पामे, तेने देव कहीयें. तथा एर्वन्नूतनयने 

मतें ते देवजवना पर्यायरूप वस्तु सर्वे तखतें बेठा ज्ोगवे, ते देव कहीयें, 
ए. रीतें सात नयें करी जीवने कसेनुं कर्त्ता जोक्तापएं जाणवबुं. 
शिष्यः-जीवने खरूपना कर्त्ापणामां केटला नय पामीयें ? 

.  गुरु--जे काय करबुं, ते साते नयें सत्ली नीपजे छे, तेवारें ते वस्तु बरोबर 
पाकी प्रमाण जाणवी, ए जिनमत अनुसारें वचन छे, पण एमां एके नये 
अधूरी वस्तुमां वस्तुपएं माने, ते जिनमत विरोध वादीनु वचन जाएउुं. 
माटे इहां जीवने खरूपनो कर्ता ते सिद्धिरुप कार्यनों कर्ता जाणवो, ते .. 
सिझिरुप कार्य तो साते नयें सल्लीने नीपजे छे, माटे साते नयें करी सिद्धि 
रूप कार्य देखाडे ले. तिहां कोछ सम्यग्दष्टि जीव जाग्यो थको विवेकरूप 
नेत्रें करीने अंतरदृष्यियें जोतो पोतानुं खरूप नीपजावे, एटले संग्रहनयने 
मतें सिझसमान पोताना आत्मानी सत्ता असंख्यात प्रदेशरूप छे, ते उंल 
खीने जेए प्रतीति करी छे अने नेगमनयने स्तें श्राठ रुचकप्रदेश जीव 
' ने सदाकाल सिझसमान नि्ेला वत्तें के, तेणें करी अंशथकी पोताना - 
आात्माने सिझसमान करी जाए छे, तेनी आचारांगनी टीकासा साख छे, 
अने वयवहारनयने में उपरथकी गुंणवाणां माफक साध्य चोखु राखीने 
पोतानी करणी करतो जाय बे, तथा ऋरूजुसूत्रनयने सतें संसार उदासी त्या 
'ग॒ वेराग्यरूप जदासजावें परिणाम वत्ते छे. तथा शब्दनयने में जीव अर 
जीव रूप स्वसत्ता परसत्तानी वेढेंचण करी जेवी हती, तेवीज शुद्ध नि्मे 

- लपएं जेए पोताना आत्मानी अतरंग ज्ञासनरूप प्रतीति करी ढे, ते जी 

व, समजिरूढनयने मतें शुद्ध शुक्कध्यान रूपातीत परिणामरुष क्रपक श्रे 


२७४ ... नवतत्वना अभश्षोत्तर, हि 
णीयें चढे, तेवारें घातीकर्मने क्षयें झ्ञानादि अंनंतचतुष्यरूप लक्ष्मी परंगे। 
2 करे अने एवंजूतनंयने मतें ते जीव, झानावरणांदि अष्ट- केंसेने कल . 
ये अष्युण संपन्न उत्कृष्ट आनंदमय एबं पोताना. आत्मांनुं सिंझ्िरिप 
कॉय करबुं, तेनो कर्त्ता-जाएंवो, ए रीतें सात नयें करी जीवने स्व॑ 
रूपनुं कर्तापएं कहुं, पंण एमां; एके नयें अधूरे जे जीवमां स्वरुपनुं - 
कर्त्तापएँ माने, तेनु वंचन अन्यथा अप्रमांण ढे. डक 
. शिष्य:-जीवने स्वरूपना जोक्तापणामां केटला नय॑ पामीयें ? :5 : 
: गुंरुः-कर्चा तेहीज जोक्ता ए न्यायमांग के, एंटले जे करे, तेहीज जोग -. 
वे, माटे पोंताना स्वरूपनों कर्त्ता छे, तो ज्ोक्तापएं पण एनेज जोहयें. . 
तेमाटे आंगल जीवने स्वरूपना कर्त्तापणामां साते नय देखाड्या तो स्वरू 
पना जोक्तापणंमां पे साते नय॑ जोश्यें. एंटले इहां चोज डे जें कर्ता : 
पणार्मां सात नये लगाव्या,तेतो कारण रूप जाणवा अंने कझुं के के “का * 
यें सिऊ्ले कारएंतांड्ययः” ए ज्ञावार्थ जोतां तो कार्यनी सिद्धि नीपजे, तेवारें - 
कारंएंपणांनी ( व्यंय के० ) नांश जाएंवो, अने सिद्ध परमात्मायें तो कार . 
एंरूप सांते नंयें करी पोतांजु संपूर्ण काये कर; के, मोटे कारणंरूप सात... 
नयनो पंण सिझजीवमां नाश जांणवो. ए परमांर्थ के. हंवे कार्यरूप साते .. 
 नयें करी सिद्धना जीव अव्याबाधिरूंप पोताना स्वरूपने जोगवे के, ते जोक्ता 
पणामां सात नंय देखाड़े. बे. तिहां अथम नेगेमनयने में सिझपरमा: 
त्माने आठ रुंचक॑ प्रदेंश अतीतंकालें निरावरंण हता, अने अनागतंकालें 
पएं निरावरएं वंत्तेशे तंथा वत्तमांनकालें पण निरावरण वत्तें छे, ए रीतें 
त्रणे काले एंकरुंप जाएवां. तथा संग्रहनयने में पोताना आत्मानी सत्ता . 
अंतरंग शुरू निर्मेशपणे जेबी हती, तेबीज निरावरणपणे प्रगट' करी 
ढे, तथा व्यंवंहॉरनयने में पलंटणस्व॒ज्ञावें नवनवा क्षेयनी वरत्तनारुूप पर्या 
यनो उत्पाद, व्यय, अनंत अनंतो थए रह्ों छे, तथा शुजुसूत्रनयने मर्तें 
. सिझपरमात्मां पोताना पारिणामिकेलावें सामान्य विशेषरूप उपयोगमां 
सदाकाल वर्त्ते छे, तथा शंव्दनयने मरतें आगल जीव, अजीवरूप नंव तख 
पड़ेझव्यना जाएपणाज़ासनरूंप अंतरंग प्रतीति करी, क्ायिक समकेतरूप 
गुण प्रगव्यो ठे, ते पणं सिझना जीवने पोतानी पासे के, तथा समभिरू 
ढनयने मतें शुझशुक्वप्यान रुपातीत परिणामरूप क्पकश्रेणीयें घातीकर्म ने 


तर नवतत्वना अश्लोत्तर, १५४ 
कयें अनंतचतुष्टयरूप लक्ष्यी प्रगट करी, ते पण पोतानी पासें छे, तथा 
एवंजूतनयने मतें सिझपरमात्मायें अष्ट कमेने कये अष्टगुणरूप लक्मी प्र. 
गठ करी, ते झ्षदने लोकने अंतें जएइ बिराजसान थका वर्त्ते छे, ए रीतेंजी . 
वने स्वरूपना जोक्तापणामां अंतरदृष्टियें जोतां कार्यरुप साते नय जाणएवा: 
. शिष्य+-नेगमादि सात नयमां जीव,कर्मनो अकर्त्ता कया नयें करी जाए 
. वो, तथा कर्मनो अजोक्ता कया नयें करी जाणवो? तथा स्वरूपनो अकर्त्ता 
कया नयें करी जाणवो ? तथा स्वरूपनो अज्ोक्ता कया नयें करी जाणवो? 
गुरु-अआीअरध्यात्मगी तामध्ये मुनिदेवचंदजी यें आवी रीतें कझुं के।गाथा॥ 
आतम सर्वे समान, निधान महासुखकंद ॥ सिद्ध तणा साधसी, सत्तायें गुण 
बंद॥ अर्थ:-नेगम तथा संग्रहनयने में सवे जीव एकरूप सरखा सत्तायें 
.  सिझसमान, क्वान, दर्शन, चारित्ररुप निधानें करी सहित छे,अने ( महा 
खुखकंद के०) मूल्स्वज्ावें करी जोतां तो सर्वे जीव, पोतपोताना पारिणा 
मिकलावें करी स्वज्ावरूप सुखमां रह्मा स्फाटिक रलनी पेरें सदाकाल 
एकरूपपएं वर्त्ते के, मादे तेमां कमैनु कर्तापएुं नथी, अने क्मनु. जोक्ता 
.. पणुं पण नथी, तथा स्वरुपनुं कर्तापणुं पए नथी, अने स्वरूपनुं नोक्तापएं 
 'पण नथी एटले नेगम अने संग्रह, ए बे नयने मतें सर्वे जीव, सरखा पोते 
पोताना पारिणामिक ज्ञावमां रद्या त्रणे काल एक रुपपणे वत्तें के: 
.._शिष्यः-आगल नवमा घश्नमध्ये कह के, ते प्रमाण नेगमादि सात नय 
मध्ये नामादि चार निक्ेपा जत्सगे अने अपवादमार्गे करी केम जाणीयें ? 
. गुरु-मंजूबा ऊपर सात नयमां.चार निक्ेपा जत्सग अने अपवादें करी 
देखाडु हुः-कोए जीव, मंजूषाने अर्थ वनमां काष्ठ ल्षेवा चाव्यो, तेने रस्ता 
. माँ को बीजो पुरुष सनन्‍्मुख मब्यों, तेणें पृव्यु तुं शुं ल्ेवा जाय छठे? ते 
बारें ते अशुझूनगमनयने में बोत्यो के हु मंजूबा लेवा जाऊं हुं. हवे 
वनमां जएने लाकडुं कापवा मांझ्युं,तेवारें वल्ली कोइयें पूष्युं के तुं शुं लीये.. 
ढे? तेवारें ते शुरू नेगमनयने मरते वोह्यों के हुं मंजूषा लले हुं, हवे 
मंजूषाने सारु लाकडं लइने पाणो वद्यो, तेवारें वल्ली कोश्यें पूब्युं तु शा 
लाव्यो ? तेवारें शुरूतरनेगमनयनें में बोत्यो के हुं मंजूषा लाव्यों, हवे. 
.. सूतारने तेडी मंजूषा कराववा मांसी;तेवारें वल्ली कोष्टयें पूष्युं तुं शुं कराचे- 
._ ढ? एटल्े अतिशुझनेगसनयने सर्ते वोब्यो के हुं मंजूपा कराउुं हुं ॥ एति ने 


ह 


रेप... नवतचनाजन्नोत्तर. ह 
गमनयः ॥ हवे व्यवहारनयना मतवालो बोल्यो के एम संजूषा नंही मालुं 
हूं तो तेय्यार नजरें देखुं, तो मंजूषापएं माजुं माटे जेवारें मंजूषा तैयार स॑ - 
पूर्ण नीपनी, तेवारें व्यवहारनयना सतवाल्ो कहे के एने मंजूषा कहीयें. 
. हवे झजुसूत्रनयना मतवालो बोत्यो एम मंजूषा न होय,जे संजूषानी सत्ता पू 
रण भरहण करे,ते संजूषा केहेवाय,पण ठाल्ली मंजूषा कांइ कामनी नही,परंतु 
मंजूषानी सत्तारूप माणक, मोती,ही रा, जवाही र, रल, परवालां प्रमुख वस्तु... 
मांढे जरे,तेवारें संभहनयना मतवालो कढे के हवे एने मंजूषा कहीयें.हवे ॒ 
झजुसूत्रनयना मतवालो बोल्यो के एम मंजूषा कठेवाय नही, हुंतो जावने : 
ग्रहण करुं एटले मांढे जे वस्तु जरी छे, तेनी साथें काम,परंतु मंजूषारुप _ 
खोखाजु कांइ प्रयोजन नथी. एटले ए नयने मतवाले मंजूघारुप खोखा 
मांहेथी पोतानो उपयोग काढीने माणक, मोती, हीरा, जवाहीर प्रमुख .. 
जे एमां वस्तु चरी छे,तेमांहे उपयोग लगाव्यो, ए रीतें चार नयें करी मजू . 
षापएं कहझुं, ते अपवादमा्गे करी जाएं. पण तेमां-निक्केपा त्रण होय,ते .. 
लगावी देखाड़े के, प्रथम मंजूषा एवुं नाम, ते नाममंजूषा, बीजुं स्थापना, 
मंजूषाना बे लेद छे, एक मंजूषां एवा अक्तर लखवा, ते असझ्लाव स्थापना . 
अने मंजूषारुपें चित्रामण करी स्थापवुं, ते बीजी सम्भावस्थापना, तथा 5 .. 
व्यथकी मंजूषाना त्रण जेद के. ते आवी रीतें:-कोयें मंजूषा करावी घरमां 
राखी ते जव्यशरीरनुं झव्य जाएंबु तथा कोप्ना घरमां मंजूषा ठे,पण मां... 
हेथीमाल छूटाणो,अने ज्ञांगो तुव्यो पड्यो ढे,ते झशरीरजुं झव्यं जाणबुं अने .... 
कोएना घरमां मंजूषा ढे, ते माणक, मोती, जवाहीर अने रलप्रमु्खें करी -. 
जरेल्ली के, तेने तदव्यतिरिक्त शरीरनुं दव्य कहीयें, एं त्रण प्रकारें छव्य नि _ 
क्वेपो कद्यो.ए रीतें एचार नयमां त्रए निक्केपा ते अपवादमार्गे करी जाशवा. 
, हवे चोथा जावनिक्रेपांमां शब्दादिक त्रण नय ते उत्सगमागें करी दे . .. 
: खाड़े छे:-पूर्वे झजुसूत्रनयने मतवाले मंजूषारूप खोखामध्येथी उपयोग .- 
काढी अने मांहे माणक, मोती श्रसुख जे वस्तु जरी ह॒ती,तेमां उपयोग 
लगांव्यो हतो, एटले वंल्ली को बोल्यो के माँंढे माणक, मोती, हीरा/ज 
वाहीर प्रमुख जे वस्तु जरी के, तेना जाएंपणारूप जे क्वान ते किहां रहुंढे! 
तेवारें शब्दनयना मंतवालों अंतरंग उपयोगरूप वरढेंचण करी वोब्यो के आ 
शरीररूप मंजूषा अने तेमां झ्ञान, दर्शन, चारित्र, अव्यावाध, अमूर्त्ति आं 


ट ६. 
शा ६ 


द . नवतचना तन्नोत्तर. . .. . शृषष 
दिक अनंतगुणरूप जावलक्मी जरी छे, तेमां ए झान रह छे, तेवारेंसमत्रि 
रूढनयना मतवाल्लो बोल्यों के एम मंजूषा कहेवाय नही पण॑ ए शरीररूप 
. मंजूबा उपरथी उपयोग जतारी अने मांढे जे झान, दरशन,चा रित्र,अव्या 
' बाघ, अमूत्ति प्रमुख अनंतगुएरूप लक्ष्मी जरी के, तेमां उपयोग लगादवी 
- श्रेणीज्ावें चढे, तेवारें एने मंजूषा कहीयें. हवे एवंज्रूतनयना मतवालों . 

- बोह्यो के एम संजूषा कहेवाय नही परंतु ए शरीररूप संजूषानु खोखु एहां. 
 मूकी अने सांढे क्नादि अनंतगुणरूप जे लक्यी जरी ढे, तेने लघ लोकने 
अंते सिझफुरीमां बिराजमान थया,तिहां एने मंजूषा कही यें. एठल्े पूर्वे त्रण 
: निक्केपामां चार नय अपवादमार्गे देखाड्या, अने एढहां एक जावनिक्वेपार्मा 
शब्दादिक त्रण नय जत्सगमार्गे देखाड्या, ए रीतें सात नयमां चार निक्के-. 
पा उत्सगे अपवादमार्ग करी जाणएवा. ए संजूषानी रीतें सर्वे वस्तुमां 
पोतानी बुझ्धिथी जत्सग अपवादमार्ग नय सहित निक्वेपा जाणी ल्षेवा: - 
. शिष्यः-दशसा प्रश्नने विषे सात नयमां त्रण निक्केपा जत्सर अने अप 
वाद मार्गे कद्मा, ते केवी रीतें जाणीयें ? 
.. गुरुकोए मिथ्यादृष्टि जीव, कुजुसूतननयने में शुज्नपरिणामें करी, व्य 
' चहारनयने में पुष्यरूप दल्लीयांने महण करे,ते पुष्यरूप दाल्ीयांने- महण 
. करी, तेने संगहनयने में मनुष्यनवना आजडजखारूप प्रकृतिपणे सत्तायें 

' बांध्यां, ते दलीयां नेगमनयने मरते अतीतकालें ग्रहण करस्यां ह॒तां, अने 
अनागतकालें स्थितिपा्के उदयरूप ज्ावें तोगवशे, तथा वत्तेमानकाले सत्ता 
यें रह्मां छे, णवी रीतें नेगसनयने मरते त्रण. काल एकरूपपणे जाएवा. ए 
: प्कारें जे जीवें चार नयें करी अपवादमसार्गे मनुष्यपएणुं जपा््यु ते प्राणी 
डव्यमनुष्य जाणवा अने जेवारें ते जीव, शब्दनयने मरते मनुष्यपणे 
जपन्या, तेवारें तेने ज्ञावमनुष्य कहीयें. तथा समजिरूढनयना मर्तें 
तो मजुष्यज्नवना सर्वपर्याय ग्रवत्तेनारूप वस्तु प्रत्यें पायें पासे, तेने' मनुष्य 
कहीयें. तथा एवंन्रूतनयने सतें ते सनुष्यज्नवना सर्वपर्यायरूंप वस्तुने जोग 
ववा सांसी, ते सनुष्य जाणवा. छढां प्रथम चार नयें अपवाद भार्गें करी 
मनुष्यपएं देखाडयूं ते रव्य मनुष्य जाणवा अने पाठला त्रण नयें -डत्स 
गे मार्गे करी मनृष्यपएुं जोगव्ु ते नलावमनुष्य जाणवा, ए रीतें जत्स 


- गे. तथा अपवादें करी सात नयनुं खरूप कं, पण ए जीव मिथ्याहष्टि 
२१३ वि -  $ छा 


रैपछ :.  नवतच्ना पद्नोत्तर, : क्‍ क्‍ 
“के, केम के “अएवर्जंगो दव” ए श्रीअनुयोग घारनुं वचन छे, माटे जे आप... 
योगें मिथ्यात्वज्ञावें वत्तें, तेनेःठव्यंजीव कहीयें. एटल्ले मिथ्यात्वी मनुष्यमां... 
सात नय लगाडवा, ते मिथ्यात्वीने तो सूत्रमां झव्यजीव कही बोलाव्या के; . 
सादे तेमां एकन्ावविना शेष आदयना त्रणनिक्रेपा जाणवा ॥ एति अश्चार्थ:॥ 
: एग्नश्नार्थनी रचना श्रीजिनवचनने अनुसारें नयनी अपेक्तायें करी में मा - 
हारी बुद्धि माफक करी छे,वल्ली एथी विशेषार्थ श्रीजिनवचनने अजुसारें पं - 
मितजन मल्वीने जे करे, ते प्रमाण छे. एरीतें ज़वरूप अटवीमां. फरता जे 
जीवने ए प्रकारें समकेतरूप रल्ननो लात थयो, ते जीव सर्व पाम्यो॥ गा... 
था॥ सम्मत्तमिय लऊे, विमाण वर्य न बदरूए आज़ ॥ जएबि नमतजडे, _ 
अह,वा न बझाडज पुआवि ॥१॥ अर्थ:-कोए जव्यजीव संसारमां ... 
फरतां समकेतरूप रल्ननो लात पाम्यो, ते जीव, वेमानिकदेव बिना बीजी 
गतिनुं आयु न बांधे, एटले समकेतथी पड़े, तो बीजी गतियें जाय, पण - 
समकेत सहित होय तेतो वेमानिकलुंज आयु बांधे, ए परमार्थ ॥ गाथा॥ 
लप्नेइ सुरसमिरं, बप्न पहुत्तणं न संदेहो ॥ एगं नवरं न लप्न३, उल्नहर्य 
एच सम्मत्त ॥ १५॥ अर्थः-आपणो जीव अनादिकालनों शाखतो के - 
माटे संसारमां फरतां ( सुर के० ) देवतानी पदवी -घणी: वार पास्यो, - 
अथवा ( पहुत्तणं के० ) प्रछतारूप राजकुद्धि लक्ष्मी घणी वार पास्थरी, . . 
मां संदेह न जाणवो, पण (एगनवरंनलप्नइ के० ) एक समकेतरूंप 
रत्ननो ल्ञाज़ नथी पाम्यो, तेणें करी छःखरूप दारिये जीव पीडाय बे. 
शिष्यः-समकेतरूपरत्न जे मोक्सुखनु दातार छे, तेनो बाज केम पामीयें ? 
. गुरु-समकेतनां लक्कण श्री पन्नवणासूत्रथी कहीयें बेयें ॥ गाथा ॥ 
परम संशुवी वा, सुद्छ्ि परमछ सेवणा वाबि ॥ वावन कुदंसण. वद्ध 
णा य तं॑ सम्मत्त सदहणा ॥ ? ॥ अर्थ:-परमार्थ: जे ढ डब्य नवतंत्तत, सुण 
पर्याय सहित मोक्तनिःकर्मा अवस्थानुं खरूप जाएे,एटल्ले परमार्थ जे सूक्या 
अर्थ छे, तेनें जाणवानों घणो परिचय करे, अथवा जाणवानी घणीचा 
हू राखे, तथा ( सुद्छ्चि के० ) जल्ली रीतें दी ठा बे जाण्या वे ढ डज्यना 
परमार्थ तथा. मोक्तनिःकर्मा अवस्थाने जेणें एवा गुरु तेनी सेवा 
करे, एटले झानीगुरुने धारण करे अने (वावन के० ) जेनमति-य :.. 
तिनाम- धरावी क्ेत्रपाल प्रमुखने माने, एवा जे समकेत विनाना होय ते. 


नवंतत्ना जअस्नात्तर, र्पाए 


. नो संग वर्जे, तथा कुंदशनी अन्यसमतीनो संग न करे, एवा जे परिणास ते 
. समकेतनी सदृहणा जाणवी. वल्ली॥ गाथा॥ विरया सावचा्ज॑, कसाय ही 

' णा मह॒बय घरावि ॥ सम्मदिद्ि विदृणा, कयावि मोरक न पावंति ॥ २ .॥ 
: भध्यर्थ:-जे. सावदय आरंजथी विरम्या छे,जेणें क्रोधादिकचार कषाय जींला 
ढे अने जे शुरू पंच मद्याव्॒त पाक्षे छे, इत्यादिक क्रिया पाले, पण समकेत - 
बिना ते जीव,केवारें मोक्त पामे नही, माटे समकेतनु खरूप जाणवाने वल्ली 
गाथा कहेले॥ नय जंग पमाणेहिं,जो अप्पा सायवाय जावेएं ॥ जाणएए मोरक 
सरूव॑, सम्मदिद्धि॑ सो नेजे ॥१॥ अर्थ:-(नय के०) झव्यास्तिक दश नयें 

' करी अने पर्यायास्तिक ढ .नयें करी तथा नेगमादि सात नयें करी तथा 
.. (जंग के० ) चोजंगी, त्रिज्नंगी, ससचंगीयें करी तथा ( पसाणेहि के०) 
प्रत्यक्ष अने परोक्त ए बे प्रमाएँ करी जे (अप्पा के०) पोताना आत्माने : 
जाए, डैलखे अने वल्ली ( सायवाय के० ) स्थाध्ाादरूप आउठपक्त जाए, ए 
मज स्यथाध्ादपणे मोक्वनिःकर्मा अवस्थाने पण जाणे, परवस्तुने हेय जाएे, 
. जीवगुण डपादेय जाणे, ते समकेतदृष्टि जीव जाणवा, अने णवा समकेत 

संदित जे करणी करवी, ते सबवे मोक्षमागनु हेतु जाणबुं एवुं सांजलीने 

..._ शिष्पः-चव्यजीव मोक्ातजिलाषीये खरूपनी प्रतीति करवा वास्ते नव: 
तखलु खरूप कु, ते प्रमाण छे, परंतु आगल पन्नवणासूत्रना पाठउमध्ये 
कहझुं जे परमार्थ छठ झूव्यना शुणपर्यायरूप सूछ्म अर्थ के, ते जाणवानो 
घणो परिंचय करवो, अज्ष्यास करवो, णवी रीतें तमें कझुं माटे बाल 
जीव उपर कृपा करी षड़्झउ्यनुं खरूप प्रकाश करो ? 
..... गुरु-ब झठ्य जाएणे, उ झठ्यना गुण जाएे, ढछ झञ्यना पर्याय जाएे, 

- ते छ झब्यसांढेलां पांच अजीवदव्य ढेय जाणी अने एक जीव झाव्य नि 
श्यनयें करी सिद्ध समाद मोक्रमय सोकृनो जाणनार, मोकनों कारण, 
मोकरमा जावावालो, सोक्रमां रहेनारों, एवो आपणो जीव अनंतगुणी ऋ 
रूपी के, तेने ध्यावे,ते निश्चयक्ञान कडीयें, हुवे ए ठ झज्यनां नाम कहे केः- 
एक धर्मा स्तिकाय, बीजुं अधर्मा स्तिकाय, अने त्रीज' आकाशा स्तिकाय,चोथुं 
पुछलास्तिकाय, पांचमुं जीवास्तिकाय अने ढह्ठू कालडब्य, एछ डच्य था 
खतां ढे, तेमां पांच छष्य अजीच ठे, से ढांदवा योग्य ठे अने एक जीवद्धव्य 


१५७ ... ' नवतचना ज्षोत्तर, : टली 
के, केम के “अएव्ंगो दब” ए श्रीअनुयोग छारनुं वचन छे, मारे जे आजुप 
योगें मिथ्याखजावें वर्तते, तेनेः झव्यंजीब कहीयें: एटले मिथ्यात्वी मजुष्यमा: 
सात नय लगाडवा, ते मिथ्यात्वीने तो सूत्रमां झव्यजीव कही बोलाव्या हे, - 
सादे तेमां एकजावबिना शेष आद्यना त्रणनिक्केपा जाणवा ॥ एति प्रश्नार्थ:॥ - 
-ए अश्वार्थनी रचना श्रीजिनवचनने अजुसारें नयनी अपेक्तायें करी में मा 
हारी बुद्धि माफक करी ढे,वल्ली एथी विशेषार्थ ओजिनवचनने अजुसारें प॑. 
म्ितजन मल्ीने जे करे, ते प्रमाण के. एरीतें जवरूप अटवीमां. फरता जे. 
जीवने ए प्रकारें समकेतरूप रलनो लाज थयो, ते जीव सर्व पास्यो॥ गा रे 
था ॥ सम्मत्तमिय लऊे, विमाण वर न बरूए आजऊ ॥ जएबि नमतजडे 
अह,वा न बझाडज पुआवि ॥१॥ अर्थः-कोइ जव्यजीव संसारमां . : 
फरतां समकेतरूप रत्लननो लात पाम्यो, ते जीव, वेमानिकदेव विना बीजी के 
गतिलुं आयु न बाँघे, एटल्ले समकेतथी पड़े, तो बीजी गतियें जाय, पण - 
समकेत सहित होय तेतो वेमानिकनुंज आयु बांधे, ए परमार्थ ॥ गाथा ॥ पा 
लप्नंइ सुरसमिर, लप्नइ पहुत्तणं न संदेहो ॥ एगं नवरं न लष्न३, उच्नहरय 
एं च सम्मत्त ॥ २॥ अर्थ:-आपणों जीव अनादिकालनो शाश्रतो के 
माटे संसारमां फरतां ( सुर के० ) देवतानी पदवी घणी वार . पास्थो, ह 
अथवा ( पहुत्तएं के० ) प्रछतारूप राजफुद्धि लक्ष्मी घणी वार पाम्यो,. -: 
एमाँ संदेह न जाणवो, पण ( एगंनवरंनलप्न३ के० ) एक समकेतरूप 
रत्ननो लाज़ नथी पाम्यो, तेणें करी उःखरूप दारिये जीव पीडाय के, 
शिष्यः-समकेतरूपरत्न जे मोकसुखनुं दातार के, तेनो ज्ञान केम पामीयें ? * . 
- शुरु--समकेतनां लक्षण श्री पन्नवणासूत्रथी कहीयें ढेयें. ॥ गाधा॥ 
परमद्व संझुवी वा, सुद्दिष्ठि परम्व सेवणा वाबि ॥ वावन कुदंसण. वच्च 
णा य तं॑ सम्मत्त सइहणा ॥ १ ॥ अर्थः-परसार्थ जे ढ. डव्य नवतत्त, गुण 
पर्याय सहित मोक्कनिःकर्मा अवस्थानुं खरूप जाऐ,एटक्ले परमार्थ जे सूक्य 
अर्थ ठे, तेने जाणवानो घणो परिचय करे, अथवा जाणवानी घणी चा 
. ह राखे, तथा ( सुद्छ्ि के० ) चल्नी रीतें दीगा के जाए्या बे ढ झ्यना 
परसार्थ तथा मोक्तनिःकर्मा अवस्थाने जेएँँ एवा ग्रुरु तेनी सेवा 
करें, एटले ज्ञानीगुरुने धारण करे- अने (वावन के० ) जेनमति .य॑-.. 
तिनाम धरावी क्षेत्रपाल प्रमुखने माने, एवा जे समकेत विनाना होय ते: 


| .._ नवतचनां अन्नोत्तर, श्जए. 

नो संग व्जे; तथा कुंदशनी अन्यमतीनों संग न करे, एवा जे परिणाम ते 

- समकेतनी सदरहुणा जाणवी. वल्ली ॥ गाथा॥ विरया सावचा्ज, कसाय ही 

: णा महब॒य घरावि ॥ सम्मदिहि विहृणा, कयावि मोरक॑ न पावंति ॥ २.॥... 

' अर्थ:-जे सावद्य आरंजथी विरस्था छे,जेणें क्रोधादिकचार कषाय जींता 

 छे अने जे शुरू पंच महाबत पाले छे, इत्यादिक क्रिया पाले, पण समकेत 

बिना ते जीव,केवारें मोक्त पामे नही, माटे.समकेतनुं खरूप जाणवाने वल्ली 

गाथा कहेढे॥ नय जंग पमाणेहिं,जो अप्पा सायवाय जावेएं ॥ जाणए मोरक 
_ सरूव॑, सम्मदिछ्चि्ध सो ने ॥१॥ अर्थः-(नय के०) झव्यास्तिक दश नयें 
“ करी अने पर्यायास्तिक ढ नयें करी तथा नेगमादि सात नयें करी तथा 
( ज्षंग के० ) चोज्ंगी, त्रिज्ंगी, ससजंगीयें करी तथा ( पमाणेहि के०्) 

_ अत्यक्ष अने परोक्त- ए बे प्रमाण करी जे (अप्पा के०) पोताना आत्माने 

जाएणे, उ॑लखे अने वल्ली ( सायवाय के० ) स्थाध्ादरूप आठपक्त जाए, ए 

_भज स्थाछादपणे सोक्तनिःकर्मा अवस्थाने पण जाए, परवस्तुने हेय जाएणे, 

जीवगुण उपादेय जाए, ते समकेतहशि जीव जाणवा. अने एवा समकेत 

सहित जे करणी करवी, ते सर्वे मोक्षमागलं ढेतु जाणबुं णवुं सांजलीने 

_ शिष्यः-नव्यजीव मोक्ताजिलाषीये खरूपनी घतीति करवा वास्ते नव'- 

. .तखलु खरूप कहुं, ते प्रसाण छे, परंतु आगल पन्नवणासूत्रना पाउमध्ये 
कह जे परमार्थ ठछ झव्यना शुणपर्यायरूप सूक्म अर्थ के, ते जाणवानो 

- घणों परिचय करवो, अज््यास करवो, छवी रीतें तमें कझुं माटे चाल 
जीव उपर कृपा करी षड्झव्यनुं खरूप प्रकाश करो १ 

गुरुः-छ उव्य जाणे, छ झव्यना गुण जाएे, ढ झब्यना पर्याय, जाए, 

ते उ झठ्यमांहेलां पांच अजीवदूव्य ढेय जाणी अने एक जीव झव्य नि 
अयनयें करी सिझ समान मोक्तमय सोक्तनो जाणनार, मोक्षनो कारण, . 
मोकमां जावावालो, मोकमसां रहेनारो, एवो आपणो जीव अनंतगुणी अ 
रूपी छे, तेने ध्यावे,ते निश्चयक्ञान कद़ीयें, हवे ए ढ़ झव्यनां नाम कहे के:- 
एक धर्मा स्तिकाय, वीजुं अधर्मा स्तिकाय, अने त्रीजु आकाशा स्तिकाय,चोशु.. 
पुक्नलास्तिकाय, पांचसुं जीवास्तिकाय अने ढहं कालझज्य, एउ दब्य शा 
खां ढे, तेमां पांच उऊष्य अजीव ठे, से ढांखवा योग्य ठे अने एक जीवडव्य- 


रैए0 ..  नवंतत्ना भश्नोत्तर. कर 
झ्ानादि चेतनागशुएँ करी सहित छे,ते ( उपादेय के० ) आदरवा योग्य के, “ 
“"ए ब झव्यना शुण कहे ढे. धर्मास्तिकायना एक अरुपी, 'बीजो अचे 
तन, त्रीजो अक्रिय अने चोथो चलणएसहाय, ए चार गुण जाएवा.. तथा - 
अधर्मा स्तिकायना एक अरूपी, बीजो अचेतन, त्रीजो अक्विय अने चोथो- 
स्थिरसहाय, ए चार घुंण जाणवा. तथा आकाशास्तिकायना एक अरुपी; - 
बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय. अने चोथो अवगाहना, ए चार गुण जाए: 
वा. तथा काल डझव्यना एक अरूपी; बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय, अने 
चोथो नवा पुराणा वत्तेनालक्ण, ए चार ग्रण जाणवा, तथा पुज्ल 5 
व्यना एकरूपी, बीजो अचेतन, त्रीजो सक्रिय अने चोथो मिल्रणविखरण 
रूप पूर्णणलन गुण, ए चार गुण जाणवा. तथा जीव ऊठ्यनुं एक. अनंत 
झञान, बीजुं अनंतदर्शन,त्रीजु अनंतचा रित्र,चोथुं अनंतवीयं, ए चार गुण. 
जाएवा. ए ढ झव्यना गुण क्या, ते से गुण नित्य ध्रुवेषणे छे..  -.. 
ह॒वे ढ झठ्यना पर्याय कहे ढेः-धर्मा स्तिकायना खंध, देश, प्रदेश अने 
अगुरुलघु, ए चार पर्याय, तथा अधर्मा स्तिकायना खंध, देश प्रदेश अने अग॒॒: 
रुलघु,ए चार पर्याय, तथा आकाशा स्तिकायना खंघ, देश, प्रदेश अने अंग 
रुलघु, ए्‌ चार पर्याय तथा कालडझ॒व्यना अतीत; अनागत, वर्त्तमान अनें 
अगुरुलघु, ए चार पर्याय, तथापुज्नवास्तिकायना वर्ण, गंध, रस, फरस,अ : 
.. गुरुलघुसह्त ए चार पर्याय, तथा जीवास्तिकायना अव्याबाध,अनवगाह, .. 
अमोत्तिक अने अगुरुलघु, ए चार पर्याय जाणवा, ए बडझठ्यना पर्यायकद्या. 

.. हवे ए ढ झव्यना सुणपर्यायें साधमिकपएं कहे के तिहां प्रथम 
अगुरुलघु पर्याय सर्वडव्यमां सरंखो डे. अने अरूपीश॒ण पांच ऊब्यमां 
छे, एक पुजलझव्यमां नथी, तथा अचेतनपए पांच डव्य्ां के, एक जीव 
झठयमां नथी, तथा सक्रियशुण जीव अने युज्नल,ए वे झव्यमां ठे, शेष चार 
'छज्यमां नथी; तथा चलणसहायशुण एक धर्मास्तिकायमां छे, शेष पांच - 
अंवयर्ां नथी, तथा स्थिरसहाय गुण एक अधर्मा स्तिकायमां ठे,शेष पांच 
झाव्यमों नथी, तथा अवगाहनाशुण एक आकाशडब्यमां छे, शेष पांचद 
व्यमां नथी, तथा वत्तनगुण एक कालडड्यमां ढे, वीजा झव्यमां नथी,तथा 

. मिल्रण विखरण गुण एक पुश्ञलमांजबे,बीजा झव्यमां नथी,तथा झानादिक 
चेतनागुण एक जीवडझव्यमांज ठे,शेष उव्यमां नथी,ए मूलस॒णए,कोइदव्यना 


नवतचना प्रश्नोत्तर..... रएश 
'कोइड्यमां जले नही, तथा घसे, अधमे अने आकाश ए त्रण झ्यना चरण 
गुण अने चार पर्याय सरखा छें. तथा त्रएंगुऐ करी काक्षझठ्यपण एसमानडे 
ह॒वे ए छ झठ्यना गुणपर्यायरूप खरूप जाणवाने सूत्रपाठ गाथा के 
हे बे” परिणामि जीवमुत्ता, सपएसा एगखित्त किरिआ य ॥ निद्च कारण 
कत्ता, सब॒गय एयर अपचेसा ॥ १ ॥ ए गाथानो अर्थ शिष्य अने गुरुना 
प्रश्नोत्तररूपें लखीयें ठेयें 
- पु शिक््यः-ए ढ झठ्यमां परिणामि केटलां अने अपरिणामी केटलां? 
'. शुरु-निश्चयनयें करी तो छए झव्यपरिणामी छे, केम के धर्मास्तिकाय 
झूव्य निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमां परिणमी रहा छे, पण बीजा पां. 
च॑ झूव्यमां परिणमतुं नथी तथा अधर्मा स्तिकायझूव्य पण .निश्चयनयें करी 
पोताना स्वरूपसांज परिणमे छे, पण बीजां पांच झठयसां नथी परिणम. 
तु, तथा आकाशास्तिकाय पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परि' 
णमे ले. पण बीजा पांच झउ्यमां परिणमतु नथी, तथा कालडझठ्य पण 
निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे के, पण बीजा पांच झव्यमां 
परिणमतु नथी, तथा जीवदूजञ्य पण संग्रहनयने में निश्चयनयें करी पा 
रिणामिकनावें पोताना स्वरूपमां परिणमी रहझुं छे, पण बीजा पांचदव्यमां 
नथी परिणमतुं केम के जो निश्चयनयें करी जीव परपुज्नल दझउ्यमां प 
रिणमे तो कोइकालें पण कसेयकी रहित नन्‍्यारो थट सिद्धिप्रत्यें न पा 
मे, माटे निश्चयननयें करी जीव पोताना स्वरूपसांज परिएमे बे अने व्यव 
हारनयें करी जीव, नाटकीया बजाणीया जवाइयानी पेरें अनेक प्रकारें 
एकेंड्री, बेंडी, तेंदी, चो रिद्धी, पंचेंद्ी पर्यत देवता, नारकी, मनुष्य अने तिरय॑ 
चरूप नवानवा वेश पेढेरी नवानवा रूप करी नवानवां नाम धरावी चार 
गतिरूप संसारमां चोराशी लाख चजटामां ज्मतो फरे छे. एकवेश उतारे छे . 
णएकवेश पेहेरे छे,णरीतें जीव अनेक घकारें संसारमां नाटक करे छे. ते सर्वैव्य 
वहारनयें करी जाणवुं. परंतु निश्चयनयें करी तो जीव शाश्वतो सत्तायें सि 
झसमान के तथा पुज्नलास्तिकाय झव्यपण निश्चयनयें करी परमाणुआ 
- सर्व पोते पोताने स्वज्ञावें रहा छे अने व्यवहारनयें करी पुललपरमाएुआ 
मल्ली खंध थाय छे परंतु जो निश्चयनयें करी खंध थातो होत तो कोछ कार्ले 
ए खंध बिखराए जात नही, सदाकाल खंधना खंध जावेज रेहेत, तेम तो . 


रएशए... - नवतचना अन्षोत्तर. हक 
रहेता नथी माटे व्यवहारनयें पुज्लनना परमाणुआ मल्ली खंध थाय बे अने 
पाठा खंध बिखरे पण बे अने निश्चयनयें करी तो परमाएआ पोतपोताने 
स्वन्नावें सदा काल शा श्रता छे, पण कोए कालें घटशे वधशे- नही, ए रीतें 
ए ढए झव्य निश्चयनयें करी पोतपोताने स्वज्ञावें पारिणामिक जाणवा, . 
तथा व्यवहारनयें करी तो धर्म, अधसे, आकाश अने काल, ए.चार 
दझव्य अपरिणामी के, अने जीव तथा पुज्नल ए बे झूव्य परिणामी छे फेम 
के? व्यवहारनयने मतें जीव, समय समय अनंतां केमेरूप वर्गणानां दल्ली 
यां ल्लीये छे, अने समय समय अनंतां कमरूप वर्गेशानां दल्ीयां खेरवे बे, 
पण जो निश्चयनयें,करी कमेनुं महण करतो होय,तो कोइकालें कमेथकी 
बूटेज नही, माटे जीवने अझान अने राग छ्लेष रूप चिकाशें करी अशुरूएं 
ढे, तेए करी परठझव्यमां परिणमे ढे अने पुन्नलझव्यने परिणमन पणानों 
स्वन्नाव छे, माटे जीव, राग, छेष अने अज्ञानरूप अशुद्धतायें करी पुज्लष 
परसाएआने ग्रहण करे के अने मनुष्य, देवता, नारकी तथा तिर्यचना 
शरीररूप खंध प्रत्यें निपजावे छे, ते खंधस्थिति प्रमाएँ रहे के, वल्ली पाढा 
खेरवे छे, वल्ली बीजा परमाणुआ लए नवा शरीररूप खंध नीपजावे बे, 
एम केटलाएक पुज्नल परमाएुआ आहारपणे ग्रढे के. अने केटलाएक पुत्न 
लपरमाएओआने वर्ण, गंध, रस अने फरसपणे यहण करे के. तथा केटला 
एक पुश्नक्षपरमाएआने कर्मपणे ग्रहण. करे के, वल्ली पाठ खेरंवें के, एम 
ध्प्रनादिकालनी जीव पुछ्लने परिणमनपणानी ः माल चालह्ली जाय ढे, 
अने अझानदशायें करी जो शुत्ष पुछ्ल जीः प्ले, तो राजी थाय बे, 
तथा अशुज्न पुजल मल्ले, तो नाराजी थाय'.. ते व्यवहारनयने मं 
ब्तीव अने पुल, ए बे झव्य परिणामी के. 
झाठ०ए शिष्यः-ब झव्यमां (जीव के० ) जे... 
 झठ्य+-षड्झव्यमां एक जीवडव्य ते जीवेव्य 
झठ्यमां पाए संगहनयने में पारिणाएिए फं 
झव्यमां नथेदिचेतनारूप स॒णँ करी स( सझ्ञएरआओ. 
व्यमां नथी, व्व्यवह्ारनंयें करी झुन दर्शाए४, 
मिलण विखरए धर्मादिक पांच उठ कोइ 
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वेद, ते 


नवतचना प्रश्नोत्तर रच श्प३ 


चएश्शिष्यः-छ झव्यमां (मूत्ता के०) मूत्ति केटला अने अमूत्ति केटलां ? 
. गुरु-एक पुज्नलझव्य मूत्ति के, अने शेष पांच उव्य अमूत्ति के, ते आ 
वी रीतें जे घसे, अधसे, आकाश अने काल, ए चार डझव्य तो असूत्ति 
के, अने एक जीवडव्य ते मत्ति अमूत्ति जाणवो, तेमां निश्चयनयें करी तो 
जीव अरूपी माटे अमूत्ति कहीयें, अने व्यवहारनयें करी देव, नारकी, ति 
यच अने मनुष्यरूप जीवना (५६३) ज्ञेद छे, ते सबे मूत्तिरूुपें जाणवा 
तथा ठह्ठ॑ पुजलझबव्य छे तेनो व्यवहारनयने मतें अनंता परमाएुआ मल्तली 
खंध बने हे, तेवारें नजरें दीगामां आवे छे, माटे एने सृत्ति कहीयें. एरीतें 
ढ झव्यना खरूपमां सूत्ति अमूत्तिनो विचार कद्मो 
पुण४शिष्य:-छ झब्यमां (सपएसाके०) सप्रदेशी केटलांअनेश्रप्रदे शी के ट ला? 
गुरु-छ झज्यमां पांच झव्य सप्रदेशी अने एक कालडउ्य अप्रदेशी जाएवुं 
केम के धर्मास्तिकायदव्य असंख्यात पदेशी अने अधर्मा स्तिकाय पण असं 
र्यातप्रदेशी, तथा एक आकाशास्तिकाय झठय अनंतप्रदेशी तथा एक 
जीव डव्य ते सत्तागतें असंख्यातप्रदेशी छे, एवा अनंता जीव जाणवा. 
'तथा पुजल परमाएआ अनंत प्रदेशी अने एक एक परमाएुआमां अनंता : 
गुएपर्याय रहा छठे, ते आगल बतावशुं, एरीतें ए पांच झव्य सप्रदेशी क 
हीयें,अने एक कालडव्य,अप्रदेशी छे,एन लोकालोकमां एकसमय सदा काल 
वर्त्ते छे, अने गणितकाल तो जत्पादत्ययरूप पलटण स्वज्ञावें अढी छीप 
अमाएँ जाणवो, ए रीतें षड़झ॒व्यमां सप्रदेशी अप्रदेशीनो विचार जाणवो 
* शुएछशिष्यः-ए ढक झव्यसां (एग के०) एक केटलां अने अनेक केटलां? 
गुरु-त्रण झव्य एक अने त्रण झव्य अनेक जाएवां केम के धर्मास्तिकाय 
झव्य असंख्यात प्रदेशी लोकव्यापी एक जाणबुं- तथा अधर्मा स्तिकाय पण 
ख्रसंख्यात पदेशी लोकव्यापि एक जाणवबुं तथा आकाशा स्तिकाय पण अन॑ 
त प्रदेशी लोकालोकव्यापी एक जाणबुं एटलेणए त्रण झव्य ते एक कहियें 
खने जीव झव्य जे ढे ते लोकठ्यापी अनंतां जाणवां, ते एकेक जीवना अर्स 
ख्याता असंख्याता प्रदेश के, ते एकेक घदेशें अनंती कमेनी वर्गणाना थो 
कडा लागा के, तथा जीवथकी रहित घट प्रमुख वीजा पुज्नल परमाएआ 
बृटा पण अनंता के, मादे जीवथकी पुज्नलदझज्य अनंतझमुंणा जाणवां, अने 
केकी कर्मव्गेणार्मां अनंत पुक्नल - परसाएणुआ रहा के, ते परमाणुआ 


रए४ नवतत्वना भश्नोत्तर. | हे 
डव्यथकी सदाकाल शाख्वता के, माटे एकेक परमाएुआमां अनंता उत्पाद - 
.. उययरूप कालना समय अनागतकालें व्यतीत थप् गया, तथा हजी पण : 
: अनंता समय आवते कालें व्यतीत थाशे, अने परमाएुआं तो तेना तेज - 
सदाकाल शा थ्रता छे,माटे पुज्नलखज्यथकी पण कालझव्यना समय अनंता...: 
जाणवा, ए रीतें जीव,पुज्नल अने काल,ए त्रण झूव्य अनेक कही यें. ए रीतें 
पट्झ्व्यना स्वरूपमां एक अनेकनो विचार जाएवो. . * . . ८: 
पछएशिष्यः-ढ झठ्यमां (खित्त के०) क्रेत्र केटलां अने क्षेन्नी केटलां) -- 
गुंरः-ब झव्यमां एक आकाश ते क्षेत्र कहीयें अने बीजा पांच डव्यक्वेत्री 
कही यें. केम के एक आकाशना घरमां पांचे झव्य मल्ीने रह्मां ढे ते आवी 
. रीतें:-जे आंखनी पांपणनो एक वाल बढ़ीने तेनो अग्रज्ञाग एवो सूक्म : 
करीयें के जेना एक खंझना वे खंम न थाय, एवा सूद्म खंझ प्रमाएँ ओ. 
काश क्षेत्र लहीयें. तेटलामां आकाशरूप केत्रना पोताना असंख्याता प्रदेश * 
रहा ठे, अने तेटलामां धर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेश बे तथा अंधर्मा.:. 
स्तिकायना पण असंख्याता प्रदेश छे,अने निगोदीया गोला पण असंख्या -.. 
ता रह्या छे,ते सबवे पड्या मूकीने तेमांहिलो मात्र एकज गोलो लहीयें.तेएक 
गोलामां पण असंख्याती निगोद रही के, ते असंख्याती निगोद पडती मू - 
कीने मांहिथी एक निगोद बहीयें. ते एक निगोदमां पण अनंता जीव रहा - 
छे, ते जीवनी गणती कंढे बे. एक अतीतकाल केतां आगल जे ढेडा रहित 
अनंतो काल गयो तथा अनागतकाल ते पण ढेडा रहितके,ते सर्वेना जेटला 
समय थाय,तेनी सायें त्रीजो वर्तमान कालनो एक समय पण ल्ेवो, एटले 
आअतीतादिक त्रणेकालना अंत रहित जेटला समय थाय,ते सबने अनंत गुणा . 
करीयें,एटला जीव एक निगोदमां छें,ते से जीव पड्या मूकी ने तेमांढेथी 
मात्र एक जीव लहीयें, ते जीवना असंख्याता प्रदेश ढे,ते एकेका प्रदेशेआ 
नंती कर्मनी वर्गणार्ड ल्ञागी के, ते सर्वे वर्गणार्ज पड़ती सूकीने तेमांथी 
एक वर्गणा लढीयें, ते एकवर्गणामां अनंता पुक्नल परमाएुआ रा. हे. - 
ते आदी रीतें:-प्रथम परमाएआना वे नेद ढे, एक बूटा परमाएुआ अने- 
वीजा खंध, खंधना वल्ली वे लेद, एक जीवसहित खंध ते जीवने लागेला 
जाणवा अने वीजा जीव रहित खंध ते घट अमुख अजीवखंध जाणवा, 


ह . नवतत्ना ब्रश्नोत्तर श्प्ण्‌ 
...तिहां प्रथम जीव सहित खंधनो विचार कहे ढेः- बे परमाएुआ ले 
ला थाय, तेवारें ख्वएंक खंध कठेवाय, त्रण परमाएुआ न्नेक्रा थाय, ते 
बारें ध्यंए_ुक खंध कहेवाय, एम संख्याता परमाएंओआ जेला थाय तेवारें 
संख्याताएुक खंध कहेवाय, असंख्याता परमाणुआ ज्ञेत्रा आय, तेवारें 
असंख्याताएुक खंध कहेवाय, अने अनंता परमाएुआ नेला थाय, तेवारें श्र 
_नंताएुक खंध कहेवाय, एटला परमाएर्जनो खंध थाय, तिहां सुधीना खंध 
ते सर्वे खंधजीवने अग्रहण योग्य छे. एटला परमाणुआना खंधने कोह . 
जीव ग्रहण करी शके नही, परंतु अजव्यराशिना जीव चम्मोतेरमे बोले छे 
ते थकी अनंतगुणाधिक परमाणुआ जेवारें ज्ञेल्ना थाय, तेवारें एक ओदा 
रिकशरीरने क्ेवा योग्य वगणा थाय, अने ते ओदारिकनी वर्गेणाथी 
 बल्ली अनंतगुणाधिकमय दल्लीयां नेलां थाय, तेवारें एक वेक्रियशरीरने ले 
वायोग्य व्गंणा थाय, अने वे क्रियनी वगेणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां भेलां 
थाय, तेवारें एक आहारकशरीरने ल्ेवा योग्य वगैणा थाय अने आहारक 
'नी व्गेणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां ज्ेलां थाय, तेवारें एक तेजसने लेवा 
योग्य वगेणा थाय, अने तेजसनी वर्गेणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां चेलां 
थाय, तेवारें एक ज्ञाषाने ल्ेवायोग्य व्गणा थाय तथा जाषानी वर्गेणाथी 
अनंतशुणाधिक मय दलीयां ज्ञेल्रां थाय, तेवारें एक जल्लासने क्षेवा योग्य 
_वगेणा थाय, ते जब्बासनी वर्गेणाथी अनंतगुणा अधिकमय दल्लीयां. नेलां 
थाय तेवारें एक मनने लेवा योग्य वगगेणा थाय. ए सातमी मनोवरगंणा 
थकी वली आउठमी कमवगैणामां अनंतगुणाधिक परमाणु जाएणवा. .ए 
वी जीवने एकेकप्रदेशें अनंती कमेनी वर्गणार्ल रागछ्रेषनी चिकाशें करी 
'लागी छे, तेणे करी जीवना झानादिक गुण दबाए गया छे, माटे जीवथ 
की पुज्नल झव्य अनंतगुणा जाणवा. ते पुक्लरूपी छे, अचेतन छे, 'सक्तिय 
के, पूर्ण गलन छे, ए चार गुण, एमां खाज्राविक जाणवा, ए परसार्थ छे. 
.. हवे वर्गणानों विचार कहे छेः-प्ूर्वोक्त आउवगैणा जीवने अना दिकाल 
नी लागी छे, त्ेमां एक ओदा रिक वीजी वेक्रिय, त्रीजी आहारक अने चो 
थी तेजस, ए चार पर्गणा वादर छे, तेमां पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस अर 
ने आठ स्पश, ए वीश ग्रुण जाणवा. अने वाकीनी चार वर्गणा सूक्म के, 


तेमां पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस, अने चार स्पशी मल्ली शोल गुण ठे, 
0 


र्ण्द . नवतखना जश्षोत्तर, ४... 
तथा एक परमाएआमां एक वर्ण, एक गंध, एक रस, अने वे स्पर्श, मल्ली ... 
के की हो कक बाप जे डक 
पांच गुण ढे, ते परमाणुआ शाय्रता छे, बाद्या बेले नही, गाद्या गले 
नही, ढेद्या ठेदाय नही, नेद्या चेदाय नही, सदाकाल शाख्ता छे, तेंट 


लाने तेटला छठे, पण को कालें एक परमाए पण वधशे घटशे नही, 


ते एकेक परमाएुडं॑ आगल अनागतकालें अनंती अनंती वार एकेक व... 
स्‍्तुमां परिणमी चूको, तिहां जे वस्तुने परिणमीने फरी जे बखतें ते व॑. < 
स्तुथी ढूटो पड्यो ते वखतें ते वस्तुना पर्यायनो उययं थयो, अने बीजी .. 
वस्तुमां जए परिणम्यों तेथी ते वस्तुना पर्यायनो उत्पाद थयो, वल्ली त्री 
जी वस्तुमां परिणम्यो, तेवारें वल्ली ते वस्तुना पर्यायनों उत्पाद थयो,. 
अने आगल्ली वस्तुना पर्यायनो व्यय थयो; वल्ली चोथी वस्तुमां परिणम्यों “ - 
तेवारें ते वस्तुना पर्यायनो उत्पाद थयो, अने आगली वस्तुना पर्यायनो ..! 
उपय थयो, तथा वल्ली ते आगली वस्तुमां पाढों परिणम्यो, एम एकेक 
परमाएआमां अनंती वस्तु उत्पादव्ययरूप पर्यायपणे पलटाणी तेमां अन॑ 
तो काल वही गयो अने हजी अनंतो काल जाशे, पण परमाएआ ते. ... 
ना तेज छे. ए रीतें एकेक पुछल परमाएुल॑ एकेकी वस्तुमां अनंतीवार, - 
जूदा जूदा जावें परिणम्यों के, तेथी अनंतीवार ते ते वस्तुनों पर्याय थयो - 
ते पुजल परमाणुआथकी वल्ली कालनां समय अनंतगुणा जाणवा. ए पर .. 
-सार्थ के. एम षट्रझूव्यमां एक आकाश ते क्केत्र अने पांच झव्य, आका 
शना घरमां रहद्यां के, मादे ते क्ेत्री जाणवां. ए एंक वालाग्रमात्र क्षेत्रनो 
ल्लेशमात्र विचार जाणवो. ए प्रकारें जीव अजीवरूप वरँचण करता अं . 
तरमां धारतां विचारतां थकां जीवने समकेतनी ग्राप्ति थाय. ._ क्‍ 
घएण० शिष्यः-ए ठंझव्यमां( कि रिआय के०)स क्रियकेटलां अने अक्रियकेटलां?.. 
' गुरु-निश्चयनयें करी तो ढछए झठ्यने सक्रिय कहीयें अने व्यवहारनयें 
करी तो चार झव्य अक्रिय कहीयें. तथा वे ऊव्य सक्रिय कहीयें. ते आबी 
'रीतें:-निश्चयनयें करी धर्मास्तिकायझब्य, ते जीव अने पुज्ञल ए वे उव्यने 
' पोतानी चलएसहायरूप क्रिया करतो जाय छे, तथा निश्चयनयें करी अध . 
.र्मास्तिकाय पण जीव पुज्नलने पोतानी स्थिरसहायरूप क्रिया करतो जाय 
: के, तथा निश्चयनयें करी आकाशास्तिकायड्व्य पण जीव पुज्नलने पोतानी. 
: अवगाहनारूप क्रियां करतो जाय छे;तंथा निश्रयनयें करी कालड॒व्य ते पण 


नवतचना भ्रश्नोत्तर, .-.. एप 
.. जीव अजीवरूप स्ववस्तु्मां पोतानी वत्तेनारूप क्रिया करतो जाय के, 


... तथा निश्चयनयें करी तो जीवडव्य, पण पोताना खरूपमां रमवारूप क्रिया 


करतो जाय ढे., केम के जो निश्चयनयें करी जीव शुज्ञाशुजरूप विज्ञाव 
. दशामां: रमण करवारूप क्रिया करतो होय, तो कोष काले जीव सिद्धि. 
बरेज नही, माटे निश्चयनयें करी तो जीव पोताना खरूपमां रमवारूपज 
किया करे छे. तथा निश्चयनयें करी पुछ्लपरमाएुआ जे छे ते पण अनादि 
. कालना पोतानी मल्वा विखरवारूप किया करता जाय बे. ए रीतें ढए . 
. झठ्य निश्चयनयें करी पोतपोतानी क्रिया करे छे, माटे सक्रिय छे. 
अ्रने व्यवहारनयें करी धर्म, अधर्म, आकाश अने काल, ए चार दव्य 
अक्रििय जाणवां. तथा जीव अने पुक्तल ए बे झठ्य सक्तिय जाएणवां. कार 
ण के व्यवहार नयने मतें जीव अझान अने रागठषनी चिकाशरूप अशु 
झतायें करी समय समय अनंता पुल परमाएआलनु ग्रहण करवारूप 
क्रिया करे के, अने पुल परसाएआलने वलगवानो खज्ाव छे, माटे पुछल 
परमाणुआ वलगवारूप क्रियां करे के. ए रीतें व्यवहारनयने सतें जीव 
: अने पुल, ए वे झठ्य मलवा विखरवारूप क्रिया करे छे, माटे सक्तिय जा 
ण॒वां, जे कारणमाटे जीव, समय समय अनंता कसेरूप पुक्तल . परमाणु 
' आने महण करे ठे अने आगल सत्तायें अनंतां कमेरूप दलीयां बांध्यां छे, 
ते स्थितिग्रमाएं जीवने उदय आधे छठे, तेने ज़ोगवीने खेरवे छे,तथा केटला 
.. एक परमसाणआ तो जदीरीने उदय आणएी ज्ञोगवीने खेरवे छे,तथा केटला ... 
: एक झानरुप दृष्टियें करी बालीने खेरवे छे, एम अनेक प्रकारें समय समय 
अनंता कसैरूप परमाएणुआ ग्रहण करे छठे अने समय समय अनंता क 
सैरूप परमाएुआ खेरवे छे, माटे अनादिकालना जीव अने पुछल, एचे 
झाठ्य मलवा विखरवा रूप क्रिया करे के, तेथी सक्तिय जाएवां 
5एए शिष्यः-ए ढठव्यमां (निदच्व के०) नित्य केटलां अने अनित्य केटलां? 
गुरुः-निश्चय नयें करी ठए झउ्य नित्य के, अने निश्चयनयें करी ठए 
झब्य अनित्य पण छे, तथा व्यवहार नयें करी तो चार ठव्य नित्य जाएवां 
आने वे झव्य अनित्य जाणवां, ते आवी रीतें:-धर्मा स्तिकांयना अरूपीअ 
चेतन अक्रिय अने चलएसहाय ए चार गुण अने पर्यायमां घ॒र्मा स्तिमायनो 
एक खंध ए पांच नित्य जाणवा, तथा देश, प्रदेश अने अगुरुल्षघु, ए त्रण 


रऐए... नवतच्चना प्रश्नोत्तर, ली का 
पर्याय धर्मास्तिकायना अनित्य जाएवा. तथा अधर्मा स्तिकायना पए-अरू 
पी, अचेतन, अक्रिय अने स्थिरसहाय, ए चार गुण तथा प्र्यायमां अधर्मा -: 
स्तिकायनों एक खंध,ए पांच नित्य जाणवा, अने देश, प्रदेश, तथा अग्ुरु 
लघु, ए त्रण पर्याय अधर्मा स्तिकायना अनित्य जाएवा. हवे आकाशास्ति 
कायना अरूपी, अचेतन, अक्रिय अने अवगाहक, ए चार गुण अने पर्या 
यमां आकाश स्तिकायनों खंध, ए पांच नित्य जाणवा. तथा देंश, प्रदेश, : 
अने अग्ुरुलघु, ए त्रण पर्याय आकाशास्तिकायना अनित्य जाणवा: हंवे 
. काल्झव्यना अरूपी अचेतन अक्रिय अने नवा पूराणा वर्तना लक्षण ए 
चार गुण नित्य जाणवा. तथा अतीत, अनागत, वत्तमान अने अगमुरुलघु, 
ए चार पर्याय काब झयना अनित्य जाएवा, हवे पुछ्ल्नउ्यना रूपी अचे 
तन सक्रिय अने पृणंगलण मिलण विखरण, ए चार ग्रण नित्य जाणवो. 
तथा वर्ण, गंध, रस, फरस, अगुरुखघु सहित ए चार. पर्याय पुज्नल्षास्ति 
कायना अनित्य जाणवा. हवे जीव झठ्यना झान, दरशैन, चारित्र अने 
वीर्य, ए चार गुण अने अव्याबाघ,अमोरत्तिक तथा अनवगाह,ए त्रण पर्याय 
जीवना नित्य जाणवा., अने एक अगुरुलघुपर्याय,जीवनो अनित्य जाणवो. 
ए रीतें निश्चयनयें करी छझव्य नित्यपण कहियें, अने अनित्यपण कहीयें: 
... हवे व्यवहारनयें करी धर्म, अधर्म, आकाश अने काल, .ए चारंद... 
व्य नित्य कहीयें. तथा जीव अने पुज्नल, ए बे झव्य अनित्य जाणवां.का 
रण के व्यवहार नयने में जीव, चारगतिरूप संसारमां जन्म -मरण रू 
'प.नवा. नवा जव करे छे, साटे अनित्य कहीयें तथा उयवहारनयें करी 
पुज्तल झव्यना खंध पण सर्वे अनित्य जाणवा. कारण के पुश्नलषना खंध बने 
ढे, ते स्थितिप्रमाएँ रहे छे, वल्ली पाठा बिखरे ठे, माटे अनित्य जाए 
वा. तथा जे कारएँ वल्ली झव्योस्तिकनयने में जीव असंख्यात प्रदेशी 
नित्य, सदाकाल शाखतों छे, अने अशुद अनित्य पर्याय. करी जीव-अ 
तित्य अशाखतो जाणवो, केम के अश्युछ अनित्य पर्याय करी जीव... 
- पा गतिरूप संसारमां उत्पाद, व्ययरूप पलटण स्वनाबे वत्तेंठे. ते 
मौर्टि तें:-मनुष्य जवना पर्यायनों व्यय थयो, अने देवताना जबना प॑ 
छे, तथरत्पाद थयो, ० कम अया, हा तिय 
अबगाहयीरियनो उत्पाद ना पर्यायनों व्यय थ 


. नवतल्ना प्रश्नोत्त.... _. ?एए 
- यो अने सनुष्यतवना पर्यायनों उत्पाद थयो. एम अशुद्ध अनित्य पर्या 
_ थें करी जीव,अनेक प्रकारें उत्पाद व्ययरूप पलटणं खज्नावें चार गतिरू 
 प संसारमां सदा काल वत्तें छे, अने जीव, एनो ए श्वुवषणे शा््वतों छे, 
तथा जन्म, मरण, थाय छे, ते सर्वे पर्यायनों उत्पाद उयय थाय के, मा . 
टें झव्यास्तिक नयें करी जीवने नित्य कहीयें,अने पर्यायास्तिक नयें करी 
जीवने अनित्य कहीयें,ए परमार्थ छे. तथा पुछ्रल्त परमाणुआ पण दझूव्यथकी 
नित्य शाश्रता छे,अने पर्यायथकी घणा परमाणुआ मल्नी खंध बने के, ते 
स्थिति प्रमाणे रहे छे,वल्ली पाढा बिखरे छे,ते खंधने अनित्य पण कहठीयें. ए . 
रीतें पट झव्यमां निश्चयव्यवहार नयें करी नित्यअनित्यनु खरूप जाएबुं: 
पए४ शिष्य:-ए ढ झठ्यमां कारण केटलां अने अकारण केटलां ? 
गुरु-ढं झव्यमां पांच झव्यने एक जीव झव्य ते अकारण के, अने जी 
व झड्यने पांचे झूव्य, कारणरूप जाणवां. जेम के जीव कर्त्ता, अने तेने' 
धर्मा स्तिकाय' कारण मब्यु, तेवारें जीवने चालवा हालवारूप कार्य थझ़ुं, 
तेमज जीव कर्ता तेने अधर्मास्तिकाय कारण मब्यु, तेवारें जीवने स्थिर 
. रहेवारूप कार्य नीपन्यु, तेमज जीव कर्त्ता,अने तेने आकाशा स्तिकाय कार 
ए मब्युं, तेवारें जीवने अवगाहनारूप कार्य नीपन्यु, तेमज जीव कर्ता, . 
तेने पुजलास्तिकाय कारण मब्युं, तेवारें जीवने समय समय अनंता क 
. मेरूप परमाएुआ खेवा, अने समय समय अनंता कमरूप परसाएुआं 
. खेंरबारूप कार्य नीपन्युं, तेमज जीव कर्त्ता अने तेने काल झव्य कारण 
मब्युं, तेवारें जीवने नवा पुराणा वत्तेनारूप काय नीपन्यु, ए रीतें पट ८. 
व्यर्मां जीवने पांचे झूव्य, कारणरुपें जाएवां अने जीव पोते अकारण छे. 
 -इुए६ शिष्य:-ए ठ झज्यसां (कत्ता के०) कर्ता केटला अने अकर्त्ता केंटला ? 
गुरु-निश्चय नये करी छए झठ्य पोतें पोताना खरूपना कर्ता छे, 
अले व्यवहारनयें करी अनेक नयनी अपेक्तायें जोतां तो एक जीव झव्य 
कर्ता अने पांच झव्य अकर्ता जाणवां, ते आवी रीतें:- जे व्यवहार 
नयना ढ ज्ेद छे,तिहां प्रथम शुरूब्यवहारनयें करी जीव, झुझ निर्मेल, . 
करथकी रहित एवुं पोतानुं स्वरूप नीपजावबुं तेनो कर्ता जाणवो, एटले 
: जे जे आगलां गुणठाणानु छोडडुं अने उपरलत्लां ग्रणठाणानुं लेबुं तेने 
-शुझू€!ध्यवहारनयें कर्ता केढ़ीयें. एटले पढेले गणठाणे अन॑ताजुवंधियादी 


(७-४ है / नवतचना प्रश्नोत्तर, 


आकर्डी हती,ते खपावी अने चोथे गुणवाणे आव्यो, तेवारे जीवने एकस * 


थ्छ 


.. ऋकत झुण निरावरण थयो अने अप्रत्याख्यानीनी चोकडी खपादबी, तेवारें .. 
: गांचने गुणगाणे देशविरति शुण पाम्यो, तथा प्रत्याख्यानीनी. चोकडी ... 


. खपावी, तेवारें छठे सातमे गुणठाणे सर्वविरति ग्रुण पाम्यो, तथा सर्व क॑ 


< 5 बाय क्रय थया, तेवारें अगीयारमे, बारमे, ग्रणठाणे पहोंची राग प्लेष 


रूप मोहनीय कम खपावी, बारसे गुणठाणे घाती कर्मनो क्वय - करी . 
तेरमे गुणणाणे केवल्नझान पास्‍्थो. ए रीतें जेम जेम प्रूपलां गुणवाणाजुं 
ढोडवुं अने उपरला गुणगणाजु लेबुं तेने शुरू व्यवहार नय कहीयें. एट - 
ले जीव जेम जेस कमेरूप अशुदूताने टाले,अने गुणरूप शुर्ूताने नीपजा 
वे, ते शुरूव्यवहार नय जाणवो. हवे बीजा अशुख्ज्यवहारनयें करीजीव 
मां अक्वान, राग, झेष, अनादिकालना शात्रु थह लागा छे, तेणे करी जीव 
मां अशुरझूपएं जाणबुं, ए अशुद्धतानी चिकाशे करी जीवने समय समय 
खनंतां कमेरूप दलीयां सत्तायें लागे ठे, ए अशुदझृता अनादिनी जाणवी. 
ए अशुझ व्यवहारनयें जीव कर्ता, तेनु स्वरूप कहुं. हवे त्रीजा शुन व्य 
वहारनयें करी जीव, दान, शील, तप, जावना, पूजा, प्रजावना, सेवा, 
: अक्ति, साहम्मीवात्सल, विनय, वेयावच्च, उपकार, करुणा, दया, यत्रा, मी 
ठुँ मनोहर वचन बोलवुं, सर्व जीवसु रूडुं चिंतवदुं, ए आदि अनेक पकां 
रनी जीवने शुत्न करणी जाणवी. ए शुत्न व्यवहारनयें जीव कर्त्ता कही 
यें. हवे चोथा अशुननव्यवहार नयें करी जीव, कोध, मान, माया, लोन, 
विषय, कषाय, निड्ा, विकथा, हास्य, विनोद, निंदा, ईष्यो, चाडी, मूर्छा, 
ममता, हिंसा, मषा, अदत्त, मेथुन, परियह, ए आदि अनेक प्रकारनी . 


अं ज आ नवतचना प्रश्नोत्तर .... रएश् 
शरीरादिक परवस्तु जे पोताना: खरूपथकी -प्रत्यक्पणे जुदी के, .पण 


' पारिणामिक जावें लोबीज्नूतपणे एकठी मत्नी रही के, तेने जीव, पोता 
नी. करी जाए छे. पण एवां शरीर तो अनंती वार करबां अने अनंती 
/ बार मूक्‍याँ, तथापि अक्लानपणे तेने पोतानां करी जाएे छे, तेने वास्ते 
: अनेक प्रकारें हिंसादि पाप करी युष्ठ करे छे, ए रीतें अनुपचरित व्यव 
.  हारनयेंकरी जीव कर्ता जाणवो. ए ब प्रकारें व्यवहार नयने मतें जीवजुं 
कर्तापएं देखाडयुं, एम ब झव्यमां कर्ता अकर्तता पणानुं खरूप जाणवुं 
चुएए शिष्य:-ए ढ झठ्यसां (सृ॒गयइ्यर के०) सर्वेगत एटले सर्वव्यापी 
 झब्य केटलां अने ते थकी इतर एटले देश व्यापी झव्य केटलां पामीयें ? 
गुरु-ढ झज्यमां एकआंकाशडझूव्य सवेलोकालोकव्यापी के अने पांच ८ _ 
 व्य, देश व्यापी जाणवां. कारण के धर्मा स्तिकाय असंख्यातप्रदेशी ल्लोकव्या 
पी जाणवु अने अधर्मा स्तिकायदूव्य पण असंख्यातप्रदेशी लोकव्यापी जा 
:. . णवुं, तथा कालझज्य गणितकाल ते अढीप्ीप व्यापी जाणवबुं, तथा जी 
वड्ठय पण लोकव्यापी जाणवबु. एटले जेटला लोकाकाशना प्रदेश ढे, 

- टला निगोदना गोला कछे,अने एकेक गोलामां असंख्याती निगोद रही ढे 
तेणएकेकी निगोदर्मा अनंता जीव रह्या के, माटे जीवंदठ्य ल्लोकव्यापी जा 
ण॒वुं, तथा पुछलझूठ्य पण एकेक जीवने सत्तायें अनंता कमेरूप पुल 

- परमाएओआ लागा छे, तथा ते थकी बीजा दूटा लोकव्यापी पुललपरएुआं 

 पण अनंता छे,ते सवैज्लोक व्यापी छे.ए रीतें ए पांच झव्य देशव्यापी जाएवां, 

अने एकआकाशा स्तिकायझठ्य लोकालोकव्या पिअनंतप्रदेशी ते सर्वव्यापी 
जाएवुं. ए ढ झव्यमां सबे व्यापी तथा देश व्यापीनु खरूप कहां. 

... चुएए शिष्यः-ए ढ झव्य (अपवेसा के०) अप्रवेशी एटले एक केत्रें.ठ 

' रझम्य जेबां मल्दी रह्मां छेपण कोइ एक बीजासां प्रवेश करी जलती जातांनथी 
. खने एक वीजानुं कोह कोएइनु कास पण करता नथी तेनो श्यो परसार्थ ? 

गुरु-जेस को४एक झुकानमां पांच वाणोतर रहेता होय, ते सर्वे पोत 
पोताना हवाला प्रमाएँ काम करता जाय,अने सहु सड़नी मर्यादामां चाल्ले, 
तेम एहां एककेज्रें ठ झव्य न्ेलां रह्मां के, पण सहु पोतपोतानु काम करे 
छे, अने पोत पोतानी मर्थादामां वर्त्ते छे, पण निश्चयनयें करी कोष एक. 


श्एप्‌ .. . नवतच्चना अन्नोत्तर, : ] 
बीजामां मांहोमांढे जलतां नथी, साटे अप्रवेशी जाएवा. ए परमार्थ के, ए. 
रीतें षटूझव्यलुं स्वरूप बोर जांगे करी सासान्यत्रकारें जव्यजीवने जाएबुं.. 
ए०० शिष्य:-आगल पन्नावणासूत्रना पाठमध्ये तमें कझुं जे जीव 
अजीवरूप षटूझव्यनुं स्परूप स्याध्ादादि आठ पक्तें करी जाएवुं, मारे. 
ते आठ पक्त कया, तेनां नाम कहो ? हे कक 
गुरु-आठ पक्ष ते एक, अनेक, नित्य, अनित्य, सत्य, असत्य, वक्तव्य, 
अवक्तव्य,ए प्रत्येक झछव्यमां आठ पक्त करता बझव्यमां अडतालीश पक्त थयां 
ए२५ शिष्यः-ए छ डव्यमां एक अनेक पक्त केम जाणीयें ?. . 
गुरु:-ए षड़झव्यने एक पण कहीयें अने अनेक पण कहीयें केम के घ 
में, अधरस, ए वे झव्य खंधरूप लोकाकाश प्रमाएँ एक छे अने एना गुण - 
पर्याय प्रदेश अनेक ढे, एटले गुण अनंता पर्याय अनंता अने प्रदेश असं 
ख्याता जाणवा. हुवे आकाशा स्तिकायडव्य पण खंधरूप लोकालोकप्रमाएँ 
एक छे अने गरुणपर्याय प्रदेश अनेक के, एटले गुण अनंता, पर्याय अन॑ 
ता अने प्रदेश पण अनंता जाणवा, ए रीतें त्रण झव्यमां एक अनेक पक्त 
कह्यो, हवे शेष त्रण झव्यमां एक अनेकपएं देखाड़े के. तिहां प्रथम 
कालडाव्यनो वत्तेमानरूप ग्रुण एक जाएवो अने ग्रएपर्याय. तथा समय 
अनेक के, एटले गुण अनंता के, पर्याय. अनंता ढे, अने समय: पण अनंता 
जाएवा, केम के अतीतकालें अनंता समय वही गया अने अनागतकांलें 
आरनंता समय आगल आवशे, तथा वर्तमान काल एक समय मात्र जाए : 
वो. हवे पु्ला स्तिकाय झव्यमाँ एक अनेक पक्त कहे के. पुननलझूव्यना पर 
माशुआ अनंता के ते एकेक परमाएुआमां अनंता गुणपर्याय रहा के, ए 
बोल अनेक के, पण सर्व परमाएआमा पुज्नलपएं एक सरखुं छे, तेथी . 
एक के. हवे जीवदधव्यमां एक, अनेकपएुं कहे के. लोकमां जीव अनंता _ 
के, एकेकजीवना असंख्याता, असंख्याता प्रदेश बे, अने एकेक पदेशे अर 
नंता गुण रह्मा छे, तथा एकेक गुणमां अनंता अनंता पर्याय छे अने पर्या 
य पर्यायमां धर्म अनंतो के, ए सर्वे बोल अनेकपक्तना दर्शावनारा के, 
अने संग्रहनयें करी जीवपए सर्वमां एक सरखुं के, माटे एकपक्त छे. .. 
: छहां शिष्य पूछे छे केजो एम सर्वजीव एक सरखा छे तो एकजीव सि 
झस्वरूपी परमानंद सुखमय देखाय छठे, अने वीजा संसारी जीव कर्म 


की  नवत्ना भश्नोत्तर...... रए३ 
बे पेड्याथका उ'खी देखाय के, ते करी सर्वजीव, जूदा जूदा लागे . 
के, तेनो श्यो परमार्थ ? तेवारें गुरु कहे छे, के निश्चय नयें करी सर्वे. 
जीव, सत्तायें सिझसमान छे, तेथीज से जीव कर्म खपावी सिद्धि वरे 
 छे, तेएँ करी सर्वे जीवनी सत्ता एक सरखी जाणवी मांटे सरखा डे... 
शिष्यः-सर्वे जीव, सिझ्ख समान कहो ढो तेवारें अज्नग्य जीव पण 
सिझ्समान थया, तो अज्ञ्य जीव केम मो्के जता नथी ? 
: शुरू-अजव्यनों खनाव एवोज छे, जे संसारमां फरतां कदाचित्‌ कारण 
सामग्री मक्ले, तो पण अज्ञव्यने परावत्तेन धसमे नथी, तेणे करी सिझ थता 
नथी, पण जव्य जीवने परावत्तेन धमम के मारे तेने कारण सामग्री मलवा 
थी पूर्वज्ञावने पलटावी गुणश्रेणी चढी सब कमेने चूण करी सिद्धि पद वरे 
छे. अने सवे जीवना आउठ रुचक प्रदेश मुख्य के, ते निश्चयनयें करी ज़व्य 
अज्व्य बेहुनां सिझ समान छे, तेणे करी सर्व जीवनी सत्ता एक सरखी 
के, केम के ए आठ रुचक प्रदेशने कमे लागतां नथी, तेनी आचारांगसूत्र 
नी टीकामा साख छे. ए रीतें घट ऊव्यमां एक अनेक पक्तलुं खरूप कझुं. 
_“एश४ शिंष्यः-षट्‌ झव्यमां नित्य अनित्य पक्त केस जाणीयें ? 
.._ गुरुः-ब झठ्य नित्य पण कहेवाय अने अनित्य पण कढेवाय,ते आवी 
. रीतें के धर्मास्तिकायना अरूपी, अचेतन, अक्रिय अने चलणएसहाय ए 
चार गुण तंथा पर्यायर्मां धर्मा स्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाणवा, अने 
. देश, प्रदेश तथा अगुरुलघु ए त्रण पर्याय धर्मास्तिकायना अनित्य जाए 
- वा तथा अधर्मा स्तिकायना अरूपी अचेतन, अक्रिय अने थिर सहाय ए 
चार शुण तथा पर्यायमां अधर्मा स्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाणवा, 
अने देश, प्रदेश तथा अग्ररुखघु, ए त्रण पर्याय अनित्य जाणवा, तथा 
आकाशास्तिकायना अरूपी, अचेतन, अकरिय अने अवगाहक, ए चार 
गुण तथा पर्यायर्माँ आकाशास्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाएवा, ' 
अने देश, प्रदेश, तथा अगुरुलघु, ए त्रण पर्याय अनित्य जाणवा, तेमज 
काल झव्यनां अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने नवापुराणा वर्तना ल्क्क 
- ण॒ ए चार शुण नित्य जाणवा, तथा अतीत अनागत, वत्तमान अने अर. 
: गुरु लघु ए चार पर्याय अनित्य जाणवा; तथा पुष्तल झव्यना रूपी,अचेतन 
- सक्रिय अने गलेण पूरण सिलण विखरण ए चार गुण नित्य जाणवा, 


र५ : 


रएप . नवतचना तन्नोत्तर, न 
तथा वर्ण, गंध, रस, फरस, अग॒ुरु लघुसहित ए चार पर्याय पुज्नयव्यना .. 
, अनित्य जाएंवा, तथा जीवद्व्यना झान, दशन, चारित्र अने वी ए. 
चार गुण अने अव्याबाध, अमूर्तिक तथा अनवगाह ए त्रण पर्याय नि: 
जाएवा तथा एक अगुरुल्घु पर्याय, जीवनो अनित्य जाणवो. ए रीतें घट 
डड्यमां नित्य अनिल पक्तनुं स्वरूप कहुं. वी 
0३६ शिष्यः-षट्र झूव्यमां सत्‌ असत पक्तनुं, स्वरूप केम जाणीयें ? . 
गुरु-बए झव्य, स्वद्धव्य, स्वक्तेत्र, स्वकाल अने स्वत्ञावपणे ( सत्‌ के०) 
ढता छे, अने परदधव्य, परक्ेत्र, परकाल तथा. परणाव पणे. (असत के०) - 
अठता के, हवथे एक झव्यमां स्वदूव्या दिक चारपएं देखाडेढे, प्रथम. धर्मा स्ति.. 
कायलुं स्वदूव्य ते चलणसहाय गुण तथा अधर्मा स्तिकायनुं स्वदूव्य ते स्थि . 
रसहाय गुण, तथा आकाश स्तिकायनु खड़व्य ते अवगाहक यग्रण, तथा 
कालनुं खद्धव्य ते नवा पुराणा वर्तना लक्षणग॒ुण, तथा पुज्रलास्तिकायनुं 
खडदव्य ते पृणगलन गरुण,अने जीवजुं स्वदूव्य ते झानादि चेतना: लकण 
गुण,ए ढ़ झव्यमां खड़व्यपएं कह. हवे खक्तेत्रपएं देखाड़े ढे. एटक्षे खकेत्रें 
प्रदेश घणा छे, माटे छए झब्यमां स्वक्ेत्रपएं कहे के. तिहां प्रथम धर्म अ _ 
ने अधसे, ए वे झव्यना स्वकेत्रे असंख्याता प्रदेश जाणवा, तथा आकाश 
दाव्यना स्वक्ेत्रें अनंता प्रदेश जाणवा,तथा काल झठ्यनो स्वक्तेत्रे एकस 
मय जाणवो, तथा पुप्नक्षखव्यनों खक्केत्रें एक परमाएुड,एवा अनंता परमा 
. णुआ जाणवा, तथा जीवडव्यना खक्तेत्रें एक जीवना असंख्याता प्रदेशजा 
ण॒वा. ए रीतें छ ऊव्यमां खक्केत्रणणानो विचार जाणवो, हवें छ उव्यमां ख 
.. कालपएं देखाडे के. छए झव्यमां पोत पोतानों स्वकाल ते अगुरुलघु पर्या 
यनोज वत्तें छे. हवे छए झव्यमां स्वन्नावपएं देखाडे के (खजन्नाव केण०) गुण 
. पर्याय; ते छए झब्यमाँ पोत पोताने स्वजावें सुण पर्याय रहा के. ते स्वज्ञा 
'चपएं जाएदु. एम धर्मास्तिकाय झठ्यमां पोतानुं स्वझव्य, स्वक्ेत्र, स्वकाल 
खने स्वनावपणानो संवंध छे, पण वीजा पांच झव्यना स्वउूव्यादिक चार 
नो तेमां संबंध नथी, तेमज अधर्मा स्तिकाय झव्यमां पोतानो स्वद्धव्य,स्व 
क्लन्न, स्वकांल, अने स्वत्ञावपणानो संबंध छे, पण वीजा पांच झबव्यना 
स्वठव्यादिक चारनो संबंध तेमां नथी, तेमज आकाशा स्तिकायसां,कालसों, 
पुप्नलमां अने जीवमां ए सर्वमां पोत पोताउं स्वझवव्य,स्वक्षेज,स्वकाल अने 


| 


नवतत्वना त्रश्नोत्तर शए0्‌ 


खज़ाव पणानो संबंध छे, पण बीजा पांच झव्यनां खद्ध्यादिक चारनों 
तेमां संबंध नथी, एम ब झव्य खग॒णं करी सत्‌ के, अने परणुएँ करी 
असत्‌ जाएवां. जे झव्य ते गुण पर्यायवंत होय, एटल्ले अनेक पर्याय ते 
दव्य कहीयें, अने खडव्यनु आवरत्तपएं ते क्षेत्र कहीयें. तथा उत्ताद व्य - 
यनी वत्तना ते काल कढीयें, तथा विशेष गुण परिणति ते खज्नाव परिण- 
 ति जाएवी, एटल्ले पर्याय प्रमुख ते खजाव कहीयें. ए रीतें ढछए दठ्यना. 
खरूपमां सत्‌ असत्‌ पणानो विचार जाणवो. द 
छ४० शिष्यः-छढ झथ्यमां वक्तज्य अवक्तज्य पणातुं स्वरूप केस जाणीयें? 
_गुरु-छ झव्यमां ( वक्तव्य के० ) वचनथी कहठेवाय एवा प्रत्येक झव्यमा 
खरनंता गुण पर्याय वक्तव्य छे, अने ढए झवब्यमां ( अवक्तग्य फे० ) वच 
नथी कद्या न जाय, णवा अनंता गुण पर्याय अवक्तव्य बे, तेसु स्वरूप 
कहे छे. श्री तीथंकर जगवानें सब ज्ञाव प्रत्यक्ष पणे दीठा, तेने अनंतमे 
जागे वक्तव्या एटल्ले प्ररूुष्पा अने जे श्री तीथकर जगवानें प्ररूप्या, तेनो 
अनंतसमो जाग श्री गणधर देवें जाब्यो ते सूत्रमां युंथ्यो के, अने जे सूत्रमां 
: शुध्यो, तेने अर्संख्यातमे जागें हमणां आगम वत्तें छे, ए ढ ए दव्यमां व 
क्तव्य अवक्तठ्य पक्तनुं स्वरूप जाणुं. ए रीतें छए झव्यजु स्वरूप आठ पक्के 
जाए, तेने समकेती कहीयें | 
अन्न सूत्रपाठः ॥ गाथा ॥ जीवाइसदहएं, सम्मत्ते एस अछ्गमसो नाएं॥ 
तह्ेव सया रमथ,चरथी एसो उमुस्कपहो ॥१॥ अर्थ:-जीवा दिक छए दव्य 
' जे जेहवा छे, ते तेवा गुण पर्याय सहित जाएणे अने नित्य अनित्य पशे . 
समय समय पलटाय छे, ते सदेढे, तेने समकेती जाणवा. ए रीतें बए 
झठ्यसं स्वरूप जाएी तेमांथी पांच अजीव झठ्यने ढांसी ने एकज जीवना . 
स्वगुणमां स्थिर थह रमण करवुं, तेने चारित्र कहीयें 
हवे प्रथम समकेत शुरू करबु जोइयें, साटे समकेतसु स्वरूप देखाड़े 
ढे. नव तखमां सोक्तनुं कर्ता जीवतत्व के, अने संवर तथा निक्लारा ए वे. 
. शुण के, ते मोक्तना जपादान कारण छे,तथा देव अने गुरु ए वे उपकारी ठे 
' ते मोक्ना निमित्तकारण जाणवां. ए रीतें जीव, संचर, निक्लरा अने मोक्त; . 
ए चार उंपादेय छे, एटले आदरवा योग्य छठे, अने शेष पांच तत्व हेय 
के, एटले बांरुवा योग्य ठे, एवा जे प्रिणाम ते समकेत कान कहीयें, ए 


२एधह....... नवतचना शन्षोत्तर. जा 
वा समकेत झानें करी जल्लुं थाय, श्री अजुयोग छारमां कझुँ के ॥ गाया॥ 
. नाणहमि गिरियवे, अगिण्ियबे य एच अह्नम्मि,.॥ जएय वसे वई्य जो,सो._ 
जवएसो न नाम ॥१॥ अर्थः-झान ते झुं? जे ठ झव्यनुं स्वरूप निद्यानिया 
: दि आठ पक्के करी जेबुं के, तेवुं जाणीने तेमां जे क्षेबा योग्य होय ते लीये . 
अने बांसवा योग्य होय, ते बांझे, एवो जे उपदेश, ते नय उपदेश कहीयें, . - 
वल्ली श्री उत्तराध्ययनसूत्रमां समकेतनी दश रुचि कही छे, तेनां ना. 
म कहे बे. एक निःसगरुचि, बीजी जपदेशरुचि, त्रीजी आह्लारुचि,चो. : 
थी सूत्ररुचि, पांचमी श्रद्धारचि, ढद्दी संक्षेपरुचि,, सातमी अन्िगम ... 
, रुचि, आठमी विस्ताररुचि, नवमी क्रियारुचि, अने दशमी धर्मरुचि: ए 
दश रुचिनुं जे जीवने कान थयुं होय, तेहने क्वायिक समकेती जाणवो. . . 
मांटे हवे ए दश रुचिनु स्वरूप शिष्यने जाणवा सारु संक्षेषथी कहे के. 
०ए४ए प्रथम निःसगेरुचि ते जे निश्चय व्यवहार नयें करी नेगमादि सात -: 
नयें करी, नामादि चार निक्ेपे करी, जीव अजीवरूप नवतत्त षट््‌ झव्य - 
ने स्वरूप जाएणे, तेमां आश्रवरूप पांच तत्त ते उपर लागबुद्धि तथा स॑ 
वर निर्क्लरारुप शुरू ग्रण तेनुं आदरबुं करे, तथा श्री बीतराग जाषित जे. 
नवतत्त षट्‌ झव्यरूप तेनुं स्वरूप, झव्य, क्ेत्र, काल अने ज्ञावथी जाए, - 
तथा नामा दिचारनिक्विपे करी सर्व वस्तुनु प्रमाण करे, ते निःसगैरुचि कहीयें - . 
छ८० बीजी उपदेशरुचि ते एह्रीज नव तत्त, षदझव्यने गुरुना उप :. 
देशथी जाएणीने सर्दहे, प्रतीति करे, तेजुं स्वरूप जाणवाने घणी रुचि राखे, 
ते उपदेशरुचि, वि से कल 
. 0०१ त्रीजी आह्लारुचि, ते जेना राग, छेष अने मोह, क्रय थट्ट गया के 
अने जेनूं, अझान मटी गयु के, एवा श्रीअरिहंतदेव तेणे जे आझा करी,ते 
प्रमाण करे, तेमां कांए पण शंका संदेह न आणे, ते आझ्ञारुचि जाएवी, . 
- ए५५ चोथी सूत्ररुचि,ते आगमसूत्र,निर्यूक्ति,नाष्य,चूर्ि अने टीका,ए पं 
चांगीनां वचन माने,आगमसूत्र जणवानी चाहना राखे,ते सूत्ररुचि जाणवी, 
ए०३ पांचमी श्रद्यारुचि, ते श्रीज्गवती तथा नंदीसूत्रमां आ प्रमाएँ 
गाथा छे ॥ संत्तछों खल्लु पढमो, वीज॑ निक्षत्ति मिस्सज॑ ज़णिज॑॥ तझ्ल॑ य 
. निरविसेसो, एस विहि हो$ आणुर्जंगो ॥१॥ तथा अजयोग घारमां नियूक्ति 
अनुगमस कह्मों श्वे- तथा समवायांगसां “सन्नियुत्ताए” एत्यादिक घणी 


क्‍ नवतचना तश्ोत्तर. र 
' साखो छे ते माटे जे पुरुष पंचागी माने ते आराधक छे तेथी पंचांगीनी 
श्रर्धा राखवी ते श्रद्ारुचि जाणवी 
5०४ ढट्ठी अजिगमरुचिते सूत्र सिद्धांत अर्थ सहित जाणे,तथा अर्थ विचार 
सुणवानी ज़णवानी जेने घणी चाहना होये, तेने अजिगमरुचि जाणवी 
' 50० सातमी विस्ताररुचि,ते 8 झठ्यने जाणे,उ झव्यना प्रदेश जाएे,गुण 
जाएं, पर्याय जाए, नाम, केत्र, काल, जाव, ऊठ्य, गुण, पर्याय, जत्पाद' 
_ व्यय,घुव,सात नय,चार निक्केपा,७ कारक,प्रमाण, पाँच समवाय, झव्यास्ति 
क दश नय,पर्यायास्तिक ठ नय,कर्ता,कारण,कार्य,निश्चय,व्यवहार, जत्सग, . 
 अपवाद,ठेय,झेय,जपादेय, चजजंगी,त्रित्नंगी, सतज्ंगी,अनेकजंगी,ए रीतें 
नयप्रमाण सहित नवतत्त तथा उडठव्यने सदृढ्े, ते विस्ताररुचि जाणवी 
उ०६ आउठसी क्रियारुचि कहे के. रलत्रयी जे क्वान, दशैन,अने चारित्ररूप 
: आत्मसत्ता छे, ते निवारण करवा सारु तप, जप, विनय, वेय्यावच्च, 
क्ति, ब्रत, पच्चक्ताण, समिति युप्तिरुप चरणसित्तरी, करणसित्तरीने गुऐ . 
करी सहित ॥ गाथा॥ वय समण धमस्म संजम,वेयावच्च च बंज युत्तीजो। 
नाणाए तिय॑ तंव को, ह निग्गहाई एइचरण मेये ॥ १॥ अर्थ:-पांच ब्रत 
तथा दहझं प्रकारें श्रमणधर्म, पाक्षे,सत्तर ज्ञेदें संयम आराधे,दश प्रकारलं 
वैय्यावच्च करे, नव वाडे ब्रह्मचर्य पाले,त्रण गुप्तिने आदरे, रत्नत्रयीने आ 
राधे, बार प्रकारना तपने आदरे,्रोधादिक चार कषायनो निम्रह् करे,ए 
चरणसित्तरीना सीत्तिर न्ेद जाणवा. हवे करणसीत्तरी कहे बे ॥ गाथा ॥ 
पिंखझविसोही समिई, जवणा पडिसाय इंदिय निरोहों ॥ पडिलेहण गुत्ती 
ले, अजिग्गहो चेव करएं तु ॥ १॥ अर्थ:-चार प्रकारनो पिंस सूजतो 
लीये, एर्यासमिति प्रमुख पांच समिति पाले, अनित्यादि वार ज्ञावना ज्ञा 
वे, साधुनी बार प्रतिमा वहे, पांच इंडियनो निरोध करे,पत्चीश पडिलेह 
ण॒ उपयोग सहित करे, त्रण गृप्ति पाले, तथा झठ्य, केन्र, काल अने 
जाव,ए चार प्रकारें अन्निग्रह करे, निश्चयथकी ए करणसित्तरीना सीत्तिर 
' बोल पाले, ए रीतें चरणसीत्तरी अने करणसीत्तरीना गुण करी जे सहित 
होय अने आत्मधर्मथी रुचि घणी होय, ते जीव क्रियारुचिवंत जाणवो 
एउ५प नवसी संक्तेपरुचि ते अर्थमां तथा झानमां थोड़ कह्याथी पण घएं जा 
ऐे,कुमतिमां न पडे,जेनसतमां अंतरंग प्रतीति माने, तेने संकेपरुचि होय॑. 


रएपतए....... नवतचनाजन्षोत्तर. किन जि. 
5५० दशसी धंमेरुचि ते पंचास्तिकायनुं खरूप जाणवें करी श्रुतज्ञानने - 
सन्नावें अंतरंग निश्चयनयने सत्ताने सईहे,एटले वस्तुगतें अनंतो धर्म रहो. 
ढे/तेने निरावरण प्रगट करवानी रुचिजेने होय तेने धर्मेरुचि जीव कहीयें, - 
ए रीतें दश रुचिनुं खरूप जाए, तेने क्नायिकसमकेती कहीयें. - 
हवे वल्ली  ऊव्यनु खरूप जाणवाने अर्थे एकेक झव्यमां छ छ सासा - 
न्यशुण के,तेनां नाम कहे के, एकअस्तित्व ते अस्तिपएं, बीजु वस्तुत्व-ते व. _ 
स्तुपएं,त्रीजु उव्यत्व ते व्यपएं, चोथुं प्रमेयत्व ते प्रमेयपएं, पांचमुं सत्त 
ते सत्तपणुं, बहुं अगुरुखघुत्व, ते अगुरुखघु पशु. ए 5 गुण जाणवा, 
७६४ तिहां प्रथम अस्तिपएणं कहे छे. ए ढ झव्य पोताना गुण पर्याय. 
अने प्रदेशे करीने अस्ति छें,तेमां पांच ऊब्य अस्तिकाय जाएवा. अने एक. 
' कालडव्यमां अस्तिकायपएुंं नथी, जे कारणे घम, अधसे, आकाश- अने -. 
जीव, ए चार झव्यना असंख्याता प्रदेश मल्ली खंध थाय ढे अने पुज्नक्षमां 
' पण खंध थवानी शक्ति के, तेथी पांचे झव्य अस्तिकायः जाएवां, अने 
कालनो समय जे छे ते कोट वीजा समयथी मलतो नथी,एटक्षे एक समय .. 
विणसे छे, अने ते पठी बीजो समय आधे छे, तेणें करी कांबंकंज्य अ 
स्तिकाय न कह्ेवाय, अने पाँच झव्य अस्तिकाय कहेवाय. | 
- एपण हवे ढ झव्यमां वस्तु पएुं देखाड़े के. वस्तुत्व ते छए झठय एकठां : 
णक क्ेन्रमां ज्ेत्वां रह्मां छे,जे कार आकाशरूप क्षेच्नना एक प्रदेशमां घ 
ः मास्तिकायनों एक प्रदेश रहो छे,तथा अधर्मा स्तिकायनो एक प्रदेश रहो - 
ढे,अने जीव अनंताना अनंता प्रदेश रह्मा छे,.तथा पुज्नल परमाएआ पण _ 
तेसमज अनंता रह्मया ले,एम एक आकाश भ्रदेशर्मा पांच झव्य रह्मां के, ते. 
सर्वे झब्य पोत पोतानी सत्ता लीथधां रह्मां के, पंण कोछ झज्य कोए झब्य 
मां नथी, ए झव्यनेविषे वस्तुपएं जाणडुं. के अनिल किक 
एप६ हवे ए ढ डव्यमां झव्यपएं देखाड़े ढे. छए झव्य पोत पोतानी 
'. क्रिया करे के, एटले धर्मास्तिकायमां पोतानो चलण सहाय गुण छे, ते 
पर सिकयओ से प्रदेशमां जाणवो. ते सदा काल जीव पुज्नलने चाल 
वारूप. क्रिया करे के, एहां शिष्य आशंका करे छे के लोकने अंतें सिद्ध 
क्षेत्रमां धर्मास्तिकाय छठे, ते सिझना जीवने चलणरूप क्रिया केम॑ कर 
तो नथी ?  तेनोंः जत्तर गुरु कहे छे,  सिझना जीव अकछिय ढे, तेथी 


; 
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- ते चालता नथी, पण तेहीज क्ेत्रमां सूब्मनिगोदीआ जीव तथा पुज्नल 
' परमाएुआ अनंता रहा छे, तेने चालवारूप क्रिया करे छे, तथा अध 
मास्तिकाय झब्य जीव पुछलने स्थिरराखवा रूप क्रिया करे के, तथा आ 
काशा स्तिकाय झठय स्व झठयने अवगाहकरूप क्रिया करे के. अहीं शिष्य 
' आशंका करे के, के अलोकर्मा पण आकाश डझउ्यने अवगाह शक्ति. तेबीज 
 ढे, पण तिहां अवगाहना केम करतो नथी १ तेनो उत्तर गुरु कहे छे, अलो. 
_ कमां अवगाहक कोए झब्य नथी एटले केने अवगाह क्रिया करे? तथा पु 
लदब्य मलवाविखरवारूप पोतानी क्रिया करे छे, तथा काल झव्य पण पो 
'तानी वरत्तनारूप किया करे छे, तथा जीव झव्य पण कहृनलक्ण उपयोग 
रूप. क्रिया करे छे,ए रीतें छए झठ्य, पोताने पारिणामिक पणे पोत पोतानी 
सत्तानी क्लिया करे छे, ते झ्यत्व जाएदुं 
एए१ हुवे ए ढ झव्यमां प्रमेषपएुं कहे के. जे वस्तु प्रमाण करवु तेने 
परमेयत्व कहीयें. एटले केवल्ली ज़गवान्‌ पोताना झानथी जाणे के जे छ झ 
व्य सब्यां के, ते उ झव्यमां प्रमेयषएुं छे, ते उ झज्यनुं परमाणपणुं देखाड़े छे 
धर्मास्तिकायदठ्य एक, अधर्मा स्तिकाय झव्य एक, आकाशा स्तिकाय झज्य 
एक,अने जीवडव्य अनंतां छे,तेनी गणती कहे के तेमां संझी मनुष्य संख्या 
ता छे, असंझी मनुष्य असंख्याता के, नारकी असंख्याता छे, देवता असं॑ 
ख्याता, तिथंचपंचेंद्धिय असंख्याता, वें झि असंख्याता, तेंझि असंख्याता चो 
 रिंश्विय असंख्याता, प्रथ्वीकाय असंख्याता, अपकाय असंख्याता,तेडकाय 
अ्रसंख्याता,वाउकाय असंख्याता, प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्याता, ए स्व 
. त्तेर बोलना जीव ज्लेल्रा करीयें, तेथकी सिझना जीव अनंता छे,अने सिद्ध 
ना जीव करता बादर निगोदना जीव अंनंतगुणा जाएवा. बादरनिगोद ते 
मूला,आउ, नीली हलदर, रताह्लु, पिझालु, राकरकंद, गाजर, लसण, सूरण, 
गरमर प्रसुख कंदसूल छे, ते सूइना अयनाग जेटलुं कंदमूल होय, तेमां 
पण सर्वेसिझना जीव करता अनंतग॒णा जीव रघ्या छे. ए रीतें वादर नि 
गोदनो विचार जाणवो, अने सूक्मनिगोदमां तो वल्ली ए सर्वथी अनंतगुणा 
जीव जाणवा, तेनों विचार कहे छे. जेटला लोकाकाशना प्रदेश छे, तेटला 
निमोदीया गोला छे, ए रीतें देवचंदजीकृत आगमससारने मतें जाएव॑ अने 
वीजा आचाये बल्ली एस कहे के के जेटला लोकाकारना प्रदेश ठे, तेने.. 


प्णण नवतचना भ्रश्नोत्तर .... ६: 
असंख्यातमे जञागे निगोदीया गोला छे, ए वातनो नंयनी अपेक्षाये जोतां 
' पण को४ निकाल सूजतो नंथी माटे ए विचार बहुश्ुतगम्य के... 
ह॒वे ते लोकाकाशना प्रदेशनु मान कहे छे. एक तंदुलरुप श्रेणीप्रमाएँ 
क्षेत्रमांथी समय समय एक एक आकाश प्रदेश काढतां असंख्याती अवस 
प्पिणी अने उत्सप्पिणी काल वही जाय, णवा चोद राजलोकमां आका 
श प्रदेश जस्यां के, तेटला निगोदीयां गोला लोकमां जाणवा, अने एकेक 
गोलामां असंख्याती निगोद जाणवी, ते एकेक निगोदमां वल्ली अनंता 
जीव रहा छे, तेनुं मान कहे छे. अतीत काल, अनंतो बेडारहित गयो, 
तेना समय तथा अनागतकाल आगल अनंतो आवशे, तेना समय अने 
वत्तेमान कालनो एक समय, ए रीतें त्रणे कालना समय लए न्नेत्ना करी. 
यें,-तेने अनंतगुणा करीयें, तेटला जीव, एक निगोदमां बे. एवी एक गो 
लामां असंख्याती निगोद रही के. ए रीतें जीवनी सूब्मता जाणवी.हवे ते 
एकेक जीवना असंख्याता असंख्याता प्रदेश छे, अने एकेक प्रदेशे अनंती 
कमसनी वगगंणाउं लागी छे, ते एकेक वगेणामां अनंता पुज्नल परमाणुआ रह्या 
हे, एम अनंता परमाएआ जीवने लागा के, अने जीवथकी रहित बीजा 
बूटा परमाएआ ते वल्ली जीवोने लागेला परमाएआथी पण अनंतश॒ुणा 
ढे, अने एकेका परमाएुआममा अनंतो जत्पादव्ययरूप काल वही गयो. 
अने परमाएआ तेना तेहीज बे, ए उ झज्यनु मान सामान्यपणे . कहां, . 
से पंम्ित जीवनें श्रद्धामां लावबुं, ए निगोदनु खरूप श्रद्यामां आवे,तेवारें 
समकेतनी प्राप्ति थाय, एवी रीतें ढ झव्यनुं जे प्रमाण करवुं तेने प्रमेयल 
कहीयें. जे प्रमाण करवा योग्य होय तेने प्रमेय कहीयें ते प्रमेय ७ डब्य 
ढे तेज जे प्रमाण करवुं तेने प्रमेयल्व कहीयें. ३ 
वल्ली निगोदर्सु खरूप विशेषरीतें सूत्रपातें करी देखाड़े ढे ॥ गाथा ॥ 
गोलाय अं स्किज्ञा,असंरक्तनिगोह॒जं हवइ गोलो॥ इकिकंमि निगोहे, अएं 
त जीवा मुणेयवा ॥ ? ॥ अर्थ:-ल्लोकमां असंख्याता गोला के, केक गो 
लामां असंख्याती निगोद छठे, एकेक निगोदर्मां अनंता जीव के ॥ गाथा॥ 
सत्तरस समहियाकि रि, एगुणुयाणा मुद्धत्त खुप्ठु नवा ॥ सगतीससयतिदहू 
त्तर, पाणा पृण इग मुहुत्तमि ॥२॥ अर्थ:-निगोदीयाजीव संझीपंचेंड्धिय 
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मजुष्यना एक आशासोज्बासमां सत्तर जव जाजेरा करे छे, तेवा उल्लास एक... 
मुहूर्तमां ३७७३ थाय छे .॥ गाथा ॥ पणसह्ठि सहस्स पणसय, उत्तीसा 
छग्ग मुहूर्त खुझुनवा ॥ आवश्षियाणां दोसय, उप्पन्ना एगखुझुजवो ॥ ३॥ 
अर्थ:-निगोदीया जीव एकसमुद्दत्तेमां हए५३६ जब करें छे,ते निगोदनों 
 घुकलव १०६ आवकश्षिकानो के ए खुब्बकतवनुं प्रमाण ठे ॥ गाथा ॥ अद्ि 
आणएंता जीवा, जेहिं न पत्तो तसाए परिणामों ॥ उववचंति चयंबि य, पुणो 
वि तछेव तहछेव ॥ १ ॥ अर्थ:- निगोदमां अनंता जीव णवाबे, के जे जी 
व असपए केवारें पण पाम्यो नथी अनंतो काल पूर्वे वही गयो छे, वल्ली . 
अनंतो काल आगल जाशे तो पण ते जीव वारंवार तिहांज डपजे के अने 
तिहांज चवे छे, ते एकेकी निगोदमां अनंता जीव के. 
ढवे ते निगोदना वे न्ेद छे. एक व्यवहारराशि निगोद अने बीजा 
व्यवहारराशि  निगोद, तिहां जे जीव, बादर एणकेंड्ियपएुं अथवा त्रसपएं 
पामीने पाठा निगोदर्मां जए पडे के, ते निगोदीया जीव व्यवहार राशिया 
कहीयें. तथा जे जीव, कोए काले पण निगोदथी निकल्ीनें वादर एकेंड्धि 
याविक्रपएं पास्या नथी, ते जीव, अव्यवहारराशिया कहीयें. ए अव्यवहार 
_ शशि निगोदमां जव्य अने अजव्य, एवा बे जातिना जीव के, एं स्वरूप सर्व _ 
ओऔज्ञवननानुकेवल्लीना चरित्रनी साखें लख्युं ढे. तथा एहां मनुष्य पणा 
मांधी जेटला जीव कमे खपावी एक समयम्ां मोकें जाय के, तेटला जीव 
ते समयमां अव्यवद्वारराशि सूक्म निगोदमांथी नीकल्लीने लंचा आचदे के. ए 
टल्के जो दश जीव मोक्ष जाय तो दश जीव अव्यवहाररा शिमांची निकलने, 
तिहां कोए समयें ते जीवमां ज़व्यजीव लंठा निकल्ले तो एक वे अनजव्य जीव 
नीकल्ले, पण व्यवहारराशि जीवमां वधघट थाय नही, तेटलानो तेटलाज 
रहे, एवा ए निगोदना गोला लोकमां असंख्याता छे, ते ढ दि शिनां आदव्या 
: पुज्नल आहारादि पणे ल्ीए के, ए जे ढदिशिनो आहार लीये के, ते सकक्ष - 
गोला कठ्ेवाय के, अने जे लोकना अतप्रदेशं निगोदीया गोला रहा के, 
ते त्रणदिशिनों आहार फरसनायें ल्वीये छे, ते विकलगोला कढ़ेवाय छे, 
ए सूक्मनिगोदमां एक साधारण वनस्पतिना स्थावर सूछाजीव के, अने 
पृथिव्यादिक चार प्रमुखना सूछ्मजीव जे लोकव्यापी छठे, ते सर्व बत्येक 
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डे, परंतु साधारणपएुं एक वनस्पतिकायमांज छे, एथिव्यादिक चार स्थां 
. वरमां नथी, ए सूब्मनिगोदमां अनंतुं दुःख के, ते दृ्ांतें करी देखाड़े के, 
“ सातसी नरकमां जत्कृष्टायु तेत्नीश सागरोपमनुं छे, ते तेत्रीश सागरोपमना 
जेटला समय थाय, तेटल्ली वार को जीव सातमी नरकमां पूर्ण तेत्रीश 
तेत्रीश सगरोपमने आउखे जपजे, तेवारें तेने असंख्याता ज़व नरकना थाय, 
'ते असंख्याता जवमां सातंमी नरकने विषे ते जीवने जेटलुं छेदन, जेदनलुं.. 
उ*्ख थाय, ते सर्वे उःख एकठ्ठ॑ करीयें, तेथी पण अनंतगुएुं झुःख निगो 
दीया जीव एक समयमां ज्ोगवे के. वल्ली बीजो दृष्टांत कहे के मनुष्यनी 
साडा त्रणकोडी रोमराजी छे, तेने कोछ्ट देवता साडात्रण क्रोड लोखंझनी 
सूइ अश्निमां तपावीने समकालें रोमें रोमें चांपे, तेवारें ते जीवने जे बेदना 
: थाय, तेथी पण अनंतग॒णी वेदना निगोदमां के, माटे हे ज़व्यजीबो! ए 
“निगोदपएुं पामवानुं कारण ते अझान के ॥गाथा॥ नवि त॑ करे अगएि,;. 
न इव विस न-छव किए्ह सप्पाई ॥ ज॑ कुणए महादोसं, तीव॑ जीवस्स मि. 
छत्ते ॥ १ ॥ अर्थ:-जेटलो अवशुण अश्नि न करे, जेटलो अवगुण विष न 
करे, जेटलो अवग्॒ण कालो सर्प न करे, तेटलो अवशुण महादोष रूप अ 
क्वान जे छे ते करे छे. माटे अक्लानरूप (तीव्र के०) आकरो दोष, ते मिथ्या 
त्व जाणबुं ॥ गाथा॥ कद्ठ करेसि अपदं,मेसी अछं चयसि धम्मंं ॥ इक न. 
चयसि मिछत्तं विसलवं जेण ठुडूहिसि ॥ १॥ अर्थः-कोए जीव अनेक प्र 
. कारे कष्ट क्रिया करे तथा पंचा सिसाधना तपश्चर्या दिक करे, पांचे इंड्धियोने 
वश करवा सारु आत्माने दमे, धर्म ने अर्थें घनप्रमुखनों त्याग करे, एटकलां 
सर्व कार्य करे, परंतु जो एक मिथ्यात्वने नथी ढोडतो तो तेनी क्रिया स 
वें विषना जलवा सरखी अशंक्य कदायह हठरूप जाणबी. ते जीव संसार 
समुझमां बूडे, कारण के एक मिथ्यात्व ढता सर्वे क्रिया संसारढेतु जाणबी 
 भाटे उत्तम प्राणीयें मिथ्यात्वनों त्याग करवो. ए निगोदनो विचार जाएवो, 
एएछए शिष्यः-ए ढ डव्यमां सत्व अने सत्तपएं ते झुं कहीयें ? 
गुरु-ढए झठ्य एक समयें उपजे छे, विणसे के, अने स्थिर के. ए्‌ ज 
त्पांद, व्यय अने घुवपएं तेहीज सखपएं जाणडुं, एटले ठए डब्य उत्पाद, 
व्यय, अने शर॒वें करी युक्त ढे, ते सत्तपएं ठे. -ए तत्वार्थभथनुं वचन के. 
एन विस्तारें स्वरूप देखाड़े छे. धर्मास्तिकायझब्यना असंख्याता भदेश 


नवतत्वना प्रश्नोत्तर...... एए३- 


के, तिंहां एकप्रदेशंमां अनंतो अगुरुखघु के, अनें बीजा प्रदेशमां असंख्यातो . : 


अगुरुलघु वे एम त्रीजा प्रदेशमां संख्यातो अग्ररुखघु के, ए रीतें असंख्याता 
प्रदेशमां अगुरुलघुपर्याय घटतो वधतों रह्यो ढे, ए अगुरुलघु पर्याय संसय _ 
समय चल्ले के, तेथी जे प्रदेशरमां असंख्यातो के ते प्रदेशरमां अनंतो थाय वे 


अने जे प्रदेशमां अन॑तो छे ते प्रदेशमां असंख्यातो थाय छठे, एम चोदराज .. 


'लोकमां धर्मा स्तिकायना असंख्याता प्रदेश छे, तेमां सरखो समकालें अगुरु' 
: लघु पर्याय फरे छे, एटले जे प्रदेशमां असंख्यातो छे, ते स्थानकें असंख्यातों 
'फीटीने अनंतो थाय दे, तेवारें ते प्रदेशमां असंख्याता पणानो विनाश छे,अने 
: अनंत पणानो जत्पाद छे, ए रीतें अग्ुरुखघुनों उत्पाद व्यय छे, अने ए धर्मा 
स्तिकायर्मां बीजा जे गुण छे ते धुवषणे ठे अथवा अगुरुंबघु पोतें पणं अ 
गुरुलघुपणे ध्रुव के साटें उपज विणसयुं अने ध्रुवपएं ए त्रणे ज्ञाव ध 
मास्तिकायना असंख्याता प्रदेशरमां सदाकाल समयसमय थए रहा छे, ते 
 मज ए त्रणे ज्ञाव अधर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेशरमां तथा आकाशा : 
. स्तिकायना पण अनंता प्रदेशमां सदाकाल समयें समयें थए रहा के. तथा 
एक जीवना प्रदेश असंख्याता छे, तेमाँ पण उपजबुं विणसतरुं अने घुव 
: पएुं अगुरुलघु पर्यायनों समये समये थया करे ढे, एम स्व जीवने विषे 
जाणवो, तेसमज . पुछलपरमाएआ सांढे पण उपजवुं विणसवुं अने ध्व 
पाएं समयें समयें थए्ट रहुं छे, तथा काल झदठ्यनो वत्तेमान समय फिटि 
ने अतीत थाय ठे, एटले ते समये वत्तेमानपणानो विनाश छे, अने आती 
तपणानुं उपजडुं के, पण कालपएं ते धुव छे, एम एढ डब्यमां स्थूलपशे 
जत्पांदव्ययनुं स्वरूप जाणवुं 
.. .हवे सिझधज्गगवान पण छठ झव्यमांढेला जीवदझूव्य छे, तेने पण समय 
. समय जत्पादव्यय' अने धुव॒पएं थाय छे, ते देखाडे छे. तिहां वस्तुगतें 
सूलपणे जे झेयने पल्षटावे, ते ह्ांनपएुं एटले ते जासपणे परिणमुं था 
 य, तेवारें पूर्वेपर्याथला ज्ञासनों व्यय थयो, अने अजिनवपर्यायना ज्ञास 
नुं जत्पादपएुं थर्यु अने क्वानपएं ते भुव जाएवुं. ए रीतें सर्वेसिझपरमात्मा 
ने सर्वेशुणनी प्रद्नत्तिरुप पर्यायनों उत्पाद, उयय, समय समय थ रहो छे, 
खने गुण तो घवपणे जाएवा. एमज धर्मास्तिकायना प्रदेशमां ते केत्रमां 
' शहेला पुज्ल अने जीवने. प्रथम समययें असंख्याता चलएसहायी पणे 


१०४७... नवतत्नातन्नोत्त. .  .. 
परिणमतो हतो, ते बीजे समयें अनंत परमाणु तथा. अनंत जीवप्रदेश 
ने चलण सहायी थयो, तेवारें असंख्यात चलण सहायीनो व्यय थयो,. 
अने अनंता चलण सहायीनो जत्पाद थयो, तथा चलण सहायीगुणपएुं 
ते ध्रुव जाएउं.ए रीतें धर्मा स्तिकाय झव्यमां पण उत्पाद, व्यय थ रहो छे, 
तेमज अधर्मा स्तिकाया दिक झव्यने विषे पण जाववो, तथा वल्ली कार्य कारण 
पं ते डत्पादव्यय जाणवो, ते अगुरुलघुना चल्षणनों उत्पाद व्यय कंहेवो.. 
ए रीतें पंचास्तिकायने विषे जाणवो. अने कालडव्य तो जपचारें छे, माटे - 
तेनुं स्वरूप पण सर्वे जपचारें कहेबुं, एम सर्वे उव्यमां सत्तपएं ठे,. जो 
अगुरुलघुनो जेद न थतो होय, तो पढी प्रदेशें प्रदेश मांहोमांढे नेदनुं कहेवा 
पणुं थाय, तेथी अगुरुखघुनो जेद सर्वमां छे, अने जेटबुं उत्पाद व्ययनुं . 
सतपएुं एक ते एक झव्यपएुं जाणवुं अने जेनु उत्पादव्ययनुं सत््वपएुं . 
जूर ते झव्यपएं पण जूर जाणवुं. ए रीतें सत्वपएं कु... .. : 
एए४ शिष्यः- ए पट्रठ्व्यमां अगुरुखघुत्वने अगुरुखपएं ते शुं कहीयें? 
: गरुरु-जे झव्यमां अगुरुक्षघु पर्याय के, ते झव्यमां अगुरुलघु हानि व. 
झ्िि करे के, एटल्ले ढ प्रकारनी वृद्धि अने छ प्रकारनी हानि करें ढे, तेमां . 
प्रथम ७ प्रकारनी वृद्धि कहे छठे, एक अनंतनागबृछि, बीजी असंख्यात 
जाग वृद्धि, जीजी संख्यातज्ञागब॒छ्धि, चोथी संख्यातगुणब:्धि, पांचमी अ 
: संख्यातगुणबद्धि, ढछ्ठी अनंतगुणबुद्धि, हवे छ प्रकारनी हानि कहे छे. एक 
अनंतनागहानि, बीजी असंख्याततागहानि, त्रीजी संख्यातज्ागहानि, 
. चोथी संख्यातगुणहा नि, पांचमी असंख्यातगुणहा नि, बछ्ठी अनंतग॒ुणहा नि. 
ए रीतें ए ढ प्रकारनी वृद्धि अने ढ प्रकारनी हानि, सबे झव्यमां सदाका 
- छ्ष से समयें थट रही डे तेमां इछ्धि ते उपजवाने कहीयें. अने हानि, 
- ते विणसवाने कहीयें. ए अगुरुखघुपएं जाणडईं एटले नही गुरु अने न 
ही लघु तेने अग्गसुतघु स्वजाव कटीयें ते सर्व उव्यमां के, जक्तेच जगवती 
सूत्र “सवदधा सब सुणा सबपएसा सबपचवा सदा अग्गनस्लइुआए' ए्‌ 
अगुरुषघु स्‍्वजावने आवरण नथी अने जे आत्सडव्यमां अगुरुलधु थु 
णछे, ते जेवारें आत्माना सर्वप्रदेशें क्ायिकज्ञाव थाय, तेवारें सर्वश्णमां 
समानपणे परिणमे, पर अधिको डंछो परिणमे नही, ते अगुरुलघु गुणनुं थ 
वर्चन जाणदुं. एरीतें ए. अगुरुलघु स्वन्नाव ते सर्वछव्यमां के. पक 
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ह॒वे गुणनी ज्ञावना कहे के. तिहां जेटली ढए दव्यमां सरखा गुण के; 
तेने सामान्य गए कहीयें. तथा जे गुण एक दव्यमां के, अने वीजा झव्य 
मां नथी,तेने विशेष गुणकढीयें, जे गुण कोए झव्यमां के अने कोप्झव्यमां 
. नथी, ते साधारण आसाधारण गुण कहीयें. छए झव्यमां अनंतागुंण, अन॑. 
- ताप्याय अने अनंता खजाव ते सदा शाख्वता छे, श्रीकेवल्ली जगवा ने प्रुष्या 
ते सर्वे जेम छे, तेम सदहुणापूर्वेक यथार्थ उपयोग सहित श्रुतझानादि 
. क गुणथी यथार्थ पणे जाणवा ए निश्चयज्ञान के, ते मोक्तनुं कारण ढे, जे 
. जीव झ्ान पाम्यो ते जीव विरति करे छे,तेने चारित्र कहीयें. एटले श्रुतक्वा | 
ननुं फल ते विरति छे, अने विरति जे छे, ते मोक्॒नु तत्काल कारण बे. 
ए रीतें ठ झव्यनुं स्वरूप सामान्यप्रंकारें करी बालकबु द्धि जीवोने अर्थ प्रका 
रयुं, तेनुं जाएपएं करता थकां समकेतरूप रलनी प्राप्ति थाय 
ए६पहवे जे जीव समकेतरूप रत पाम्यो, ते जीवने स्वरूपलुं ध्यान . करवा' 
रूप विचार लखीयें ढेयें. ? हुंएक हूं, महारो कोइ नथी, श महारो आ 
. त्मा शाथतो छे, ३ 6 झान, दरशेनें करी सहित हुं, ७ धन कटुंचादिक 
- महारा स्वरूपथकी बाह्य वस्तु अल्गी वस्तु के ते सर्व संयोगें मल्ली के,अने 
वियोगें जाशे तेमां सहारे शो बगाड थवानो के, ५ तन धन कुटुंबादिक 
.. नो-संयोग एटल्ले सिलाप तेने विषे जीव मुंजायो थकी उःखनी परंपरां प्र 
स्‍्यें पामे छे. ६ ए शरीरादि पुत्र, कल्नत्र, परिवार प्रमुख ते संयोगी वस्तु 
महारा स्वरूप थकी जूदी के, 9 ते सर्वेने हुं मन, वचन, कायायें करी वो... 
. सिरावु ढूं. ० हुं चेतन ढुं, अने ए पुप्नलनों स्वन्नाव ते अचेतन छे, ए हूँ 
अरुपी हूं, ए पुजलरूपी के, माहारों क्वानादि चेतना लक्षण स्वज्नाव छे, 
ए पुछलनो .जड स्वज्ञाव छे, 7० हुं असूत्ति छुं आ पुछ्नल मूत्ति छे, १२ हूं 
स्वाज्ाविक हू, आ पुप्लविज्ञाविक के, १४ हु (सुचि के० ) पवित्र हु ए पु 
जल अपवित्र छे, १३ महारो शाश्वतो स्वनाव के, अने आ पोजक्षिक वस्तु 
- जे मने मल्ी छे, ते सर्वे अशाश्वती छे, १४ महारु क्वानाविरूप ले, आ प्र 
लजुं पूण गलनरूप छे, १० महारुं केवारें स्वरूपथकी न चलबु णवो अर 
चल्नितं स्वजाव ठे, अने पज्नलनो चक्षित स्वज्नाव छे, १६ महारुं झान, 
_ शैन,चारित्र सयस्वरूपठे,अले पुल वर्ण गंधादि रूप ठे, हूं वर्ण गंधा दिकथी 
:- रहित हूं, २६ हुं शुरू निर्मल ढं, 7० हुं बुझ ढं, हुं क्ानानंदी हुं, १ हुं 


प्‌ण्द््‌ . नवतचना प्रश्नीत्त... .. 
निर्विक्प एटले सर्वे विकब्पथी रहित ढुं, महारुं स्वरूप पुप्नलथी न्यारुंठे, 
४० हुं देहातीत एटल्ले आ देहरूप जे शरीर तेथकी रहित हुं, ११ अझ्ञान, 
राग, झेषरूप जे आश्रव, ते माहारुं स्वरूप नथी. हुं एथकी न्यारो.हुं,- 
५५ अनंतझ्ञानमय, अनंतदशनमय,अनंतचा रित्रमय, अनंतवीर्यमय, एवुं 
महारुं स्वरूप के, १३ हुं शुरू डुं, कममलथी रहित ढुं, १५ हू ब॒ुझ एटले 
क्लानस्वरूपी हुं, श० हूं अविनाशी हुं, एटले माहारो कोइ काले नाश न 
थी, १६ हुं जरायकी रहित अजर ढुं, श७ हुँ अनादि एटलले महारी आ 
दि नथी, १० हुं अनंत एटल्ले महारो अंत बेडो कोए कालें नथी, शए हुं. .. 
अक्तय छुं, एटल्षे माहारो कोएइकालें क्रय नथी, ३० हुं कोइकालें खरुंनहि - 
एवो अकछर छुं; ३१ हूं कोषकालें स्वरूपंथी चह्ुं नही, एवो अचल ढुं, : 

३५ महारूं स्वरूप कोइथी कव्युं जाय नही, माटे अकल ढुं, श३ हु क. 
मेरूपमलथी रहित अमल ढुं, कमेमलथी न्यारो छढु, २४७ महारी कोईने. 
गम नथी, माटे अगस्य छुं, ३० हुं नाम रहित अनामी ढुं, २६ हुं विज्ञा 
वदशाना रूपथी रहित स्वजावी हुं, ३७ हुं कमिरुप उपाधिथी रहित अक 
माँ ढुं, २० हुँ कर्मरूप बंधनथकी रहित अबंधक हुं, महारो खेल न्यारो 
ढे, १९ हुं उदयजावथी रहित अएदय ढुं, ४७० हुँ मन, वचन, कायाना' 
योगथी रहित अयोगी हुं, ४९ हुं शुलाशुनविज्ञावदशाना नोगथी रहित .. 
 अज्ोगी छु, ४७९ हुं कमरूप रोगथी रहित अरोगी हुं, ४३ इं कोएनों नेद्यो . 

ज्लेदालं नही, माटे अज्नेदी ढुं, ७७ हुं पुरुष, ख्री, नपुंसक लक्षण त्रण _ 

वेदथी रहित अवेदी छु, ४५ हुं कोइनो ढेद्यो बेदाडं नही मांटें -अबे 
दी ढुं, ७६ हुं आत्मस्वरूप रमणमां खेद पामुं नही, माटे अखेदी ढूं, ४७ 
माहरो कोछ सखाइज्जयूत नथी माटे असखाए ढूं, ४० हूँ महारे पोताने - 
पराक्रमें करी सहित छुं, पण महारा विपरीत परिणमन थकी वंधाणों . 
ढुं,ते जेबारें सघलो परिणामीश तेवारें दुटीश परंतु मने वीजो कोछ बांधवा . 
ढोडवा समर्थ नथी, ४० हुं ढ लेश्याथी रहित अलेशी ढुं,लेश्याथी न्यारो हुं, 
ल्लेश्यानुं रूप ते पुल छें, माहारुं रूप ते झानानंद के, ५० हुं (अशरीरी के०)._ 
: शरीररूप जडथी रहित शुरूचिदानंद पूर्णत्रह्म ढूं. ९१ हुँ जापारूप पुज्ञल 

ओऔी रहित अजासी पूर्णदेव ढ; अने ए नापोरूप ते पुज्ञल बे,  पश हूं चा 
र आहाररूप पुज्ञलना जोगथी रहित अणाढ्ारी पोताना पर्यायरूप नोग 


रे * नंवतचना प्प्लोत्तर, | एण्फ 
' नो विल्लासी ढुं, ए३ हुंबाधापीडारूप झःखथी रहित अनंत अव्याबाधसुख . 
.. नो विलासी हुं, ०७ साहारुं खरूप कोए झत्य अवगाही शके नहिं माटे 
... अनवगाही महारुं खरूप के, ५० हुं अगुरुखघु एटल्ले महोटों नही, अने . 
'छोटो पण नही, वल्ली जारी नही, अने हलवो पण नही एवो हुं, ५६ हुं 
मनरूपपरिणामथी रहित न्‍्यारो अपरिणामी ढुं,एछ हुं इंझियरूप विका 
रथी रहित न्यारो इल्बायोगी, अर्निद्धिय ढुं, ५७ हुं दशप्राणरूप पु्नलथी 
_ रहित महारो खेल न्यारो छे, तेथी अप्राणी छुं, ५० हुं ( अयोनि के० ) 
. चोराशीलाख जीवायोनिरूप परिचत्रमण पणाथी रहित निश्चयदेव हुं; ६०. 
हुं असंसारी एटल्ले चारगतिरूप संसारथी रहित पूर्ण आत्मारामी ढुं, ६१ 
हुं जन्म जरा मरण रूप उःखथी रहित अमर छुं, ६५ हुं ( अपर के० ) 
सर्वपरंपराथी रहित-न्‍्यारा खेलवालो हुं, ६३ हुं ( अव्यापी के० ) वि 
 ज्ञावरूप जडपणाथी रहित महाखरूपमां सदाकाल व्यापी रघ्यो डुं, 
६४ हुं अनास्ति एटले महारुं कोए काले नास्तिपएं नथी, हुं महारा ख 
झठ्यादिके करीने सदाकाल अस्तिषणे बच ढुं, ६५ हुं अकंप एटले को 
इनो कंपाव्यों कंपू नही, एवो अनंतवीर्यरूप शक्तिनो घणी हुं, ६६ हूँ 
अविरोध एटल्ले कमेरूप शत्रुनो रुंध्यो रुधाले नही, सदाकाल निर्लेप कसे 
रूप मलथी रद्त न्‍्यारों थको माहारा पारिणामिक जावें रहो वच्तु हुं, ६७ 
हु अनाश्रव एटले शुल्लाशुनविज्ञाव दशारूप आश्रवर्थी रहित सदाकाल 
न्‍्यारो वसु ढं, जेस झूंकने संयोगें स्फटिकने कबंक लागे, पण मूलख 
जावें जोतां तो स्फटिक शुरू निर्मेत्र के, तेम हुं पण महारे स्वज्ञावें नि्लेप 
र्मो वत्तु छुं. ६७ महारुं स्वरूप ढ््मस्थना लख्यामां न आवबे माटे 
अलख छुं, ६ए हुं अशोक एटले जन्स, जरा, सरण अने ज्यरूप शो 
क संतापथी रहित सदाकाल नीरोगी अमररूप व्तु छुं. ७० हुं अलो 
किक एटलले लोकिक मागेथी रहित महारो खेल्ल न्यारो वत्ते छठे, ७१ 
छु क्वाने करी लोकालोकलु स्वरूप एक समयरां जाएवाने सामर्थ्य वा 
न्‌ डे, माटे लोकालोक क्लायक ठं, ३४ हुं शुझ एटले निसैल कर्मरू 
प्‌ सलथी रहित ठुं, घ३ हुं ( चिद्‌ के० ) झान अने (आनंद के०) चारिश्न 
तेए करी सहित चिदानंद ढुं, एवुं महारुं स्वरूप सहाकाल शा खतु बत्ते छे, 
. हवे ए ठ झब्यसां अगीयार सामान्य स्वत्ञाव ठे, ते उंब्खावे ते. १ अ 


घृणा. . _नवतच्ना तअनश्नोत्तर, 3 
स्ति स्वनाव, १ नास्तिस्वनाव, ३ निल्यस्वज्ञाव, ४ अनित्यस्वज्ञाव, ५ एक. 
स्वताव, ६ अनेकस्वचाव, 5 जेदंस्वनाव, ० अन्लेदस्वनाव, ए जव्यस्वज्ञाव, 
. १० अज्व्यस्वजाव, ११ परमस्वजाव, ए अगीआर स्वज्नावनां नाम कंह्यां.. 
एह०तिहां प्रथम अस्तिस्वन्नाव ते पोतानी अपेक्कायें उतापणे छए झव्य- 
पोताना परिणामसिक जावें करी परिणसे -छे, ते अस्तिस्वताव जाणवो. 
ए६एबीजो नास्तिस्वजञाव ते परनी अपेक्षायें पोतें मूलस्वज्ञावें सर्वे छ्य पर | 
मां परिणमतां नथी, एटक्षे परमां पोताना परिणा मिकपणालुं नास्तिपएं के, - 
एपण्च्नोजो नित्यस्वज्ञाव ते सर्वेद्॒व्य पोतपोताना अनेक प्रकारना पर्याय - 
नेविषे स्वदव्यपण सदाकाल शाश्रतां वर्तें के, माटे स्वदड्यपणे करी सर्व 5. 
व्यनो नित्यस्वज्ञाव जाणएवो. द । हा 
एपरचोथो अनित्य स्वज्नाव ते सर्वद्व्यमां अनंता पर्याय. समयसमय प .. 
लटाय' के, ए सर्वझव्योमां अनित्यस्वनाव जाएवो. 
एपश्पांचमों एक स्वजाव ते सर्वद्॒व्य पोतपोताना स्वद्ृव्यपणे करी एक- 
छठे, जेम धर्मास्तिकायनों स्वझृूव्य चलणसहायरूप गुण तेऐँ करी एक के, 
खने अधर्मा स्तिकायनों स्थिरसहायरूपग॒ण तेणे करी एक ढे,तथा आकाशा _ 
स्तिकायनों अवगाहनारुपग्॒ण तेणें करी एक के, पुललनझव्यनों सिलए विखर 
एरूपगुण तेणेकेरी एक के, कालझव्यनों नवापुराणा वत्तेनारूप गुण, तेएं 
करी एक छे, तथा जीवडव्य पोताना क्लानादिक ग्रण तेणें करी एक के, ए 
रीतें सर्च झव्य,पोत पोताना स्वझूव्यपणे करी एटले कह्वाना दि चलण सहाया 
दिगुण लेणें करी एक छे, माटे ए सर्व झव्यमां एकस्वनाव जाणवो, 
एए्श्ब्दो अनेक स्वज्ाव ते अनेक प्रकारें दव्यता पणे करीने जूदा जूदा 
स्ेद छे, एटले झव्यथी गुण अनंता अने गरुणथी पर्याय अनंता एम कब्प - 
. नायें करी अलगा करवा एटल्ले जेम जीवमां झानग॒ण, दशन गुण, चारित्र: 
गुण अने वीर्य शुण ए आदि अनंता ग्रण छे, तेम वीजा सर्व झव्योमां पण 
' अनेक गुण के, माटे ए उव्यमां अनेक स्वनाव जाणवो. 

एपचशसातमो जेदस्वज्ञाव, ते जीवर्मां संसारी जीव आश्रयी जाणवो. तिहां 
सकलकर्म क्रय करी जे मोक्त पहोता ते सिझ्ना जीव अने वीजा संसारी 
जीव ते संसारीना वे जेद एक अयोगी,वीजा सयोगी. सयोगीना वे ज्ेद, 
'एककेचल्ली, वीजा उद्यस्थ, बञ्मस्थना वे जेद, एक क्षीणमोही जपशां 


किक नवतच्चना तश्ञोत्तर. .. एृण्ए 
तमोही, इत्या दिक पूर्वे कह्या छे ते प्रमाणे जीवमां अनेकप्रकारें लेदखजाव जा 
णवो. अने अजीवमां तो धर्मास्तिकायमां चलणसहायपएुं अधर्मास्ति 
कायमां स्थिरसहाय पएुं आकाशास्तिकायमां अवगाहना पछुं कालमां न 
. वा पुराणा वत्तनापएँ पु्नलमां पूर्णणलनपएुं एम अनेक प्रकारें जीव अ 
' जीवरूप ब झव्य जूदे जूदे जेदें परिणमे बे, ते सर्वे नेदखजाव जाएवो तथा 
. बल्ली धर्मास्तिकाय अधर्मा स्तिकायादिकर्मां न्ेदखजाव ते जेम बेसताने बे 
ठापणे सहाय करे, उठताने उठतापणे सहाय करे, सूताने सूतापणे 
सहाय करे, चालताने चालवापणे सहाय करे, हालताने हालवापणे 
. सहाय करे, एम एकडव्य अनेकप्रकारें जूदे जूदे जेदें परिणमे मारे ते 
झेदखजाव कहीयें. . * 
एपए तथा आठमो अज्लेदवजाव ते जीवडधव्यना जे झव्यगुृंणपर्यायय ते 
- जीवनी साथें एकरूप अजन्नेदपणे के, ते मधर्मा स्तिकाय,अधर्मा स्तिकाया दिक _ 
ना पण जाएवा माठे तेने अज्नेदखजाव कहीयें. जेम शरीरमांनेदखजाव 
जोतां तो हाथनों ज्ञाव जूदो, पगनो ज्ञाव जूदो, नाकनो जाव जूदो, आं 
खनो ज्ञाव जूदो, ए रीतें सर्व जूदे जूदे ज्ेदे परिणमे ले, ते नेदंखना 
व जाणवो. अने अन्लेदखज्ञाव जोतां तो ए हाथपगादिक सर्वे कायामां अ _ 
लेदरूप एक पणे वर्ते छे, ते अन्नेद खज्ाव जाणवो, द 
एपए हवे नवमो जव्यस्वज्ञाव अने दशमों अज्नव्यस्वज्ञाव ए थे साथें 
कहे के. तिहां जे जीवमां पलटणपएं बे. ते जीवने कोइदिविसें कारण साम . 
- दी मलवायी पलटाए श्रेणीज्षावें चदी सिझ्चिरूप कार्य प्रत्यें निषजावशो, 
* ते लव्यखजाव जाणवो, तथा अनेक घकारें कारण रूप सामग्री मलशे, 
पण मनःपरिणाम पलटावी प्रतिबोध नही पामे,ते अज्ञव्य स्वतावजाणवो, 
वल्ी जव्यजीवमां निश्चय व्यवहारनयें करी जव्य अज्नव्यस्वज्ञाव, लैलल 
खाबे छे, तिहां व्यवहारनयें करी जीव, चार गतिमां नवा नवा व करी च 
. बबुं जपजबु करे के, ते व्यवहारनयें करी जीवमां जव्यस्वज्ञाव जाणवो, 
: ज्यने निश्चयनयें करी जीव, पारिणामिकन्ावें सदाकाल शाख्वतो वर्त्त क्षे 
 कोइनो ढेद्यो ठेदाय नही, न्ेद्यो नेदाय नही, ए रीतें निश्चयनयें करी जीव 
: अखंमरूप के, ते जीवमां निश्चयनयें करी अज्नग्यस्वज्ञाव जाणवो. 
.. बल्ली निश्चय व्यवद्वारनयें करी जीवसां ज़न्य अजव्यस्वज्ञाव उंलखावे ठे, 


पशए ..... नवतचना तन्नोत्तर 


तिहां सकल कमे क्वय करी लोकने अंतें बिराजमान एवा सिझपरमात्माने 
कानादि अनंतचतुष्टयरूप ढता पर्याय प्गव्या छे, ते पर्याय कोइ काले - 
पलटशे नही, मार्टे ए निश्चय नयें करी सिझनो अजव्यस्वज्ञाव जाणवो, 
तथा जे श्री सिझपरमात्माने सामथ्ये पर्याय प्रवत्तेनारूप समय समय अन॑ 
तो उत्पाद व्यय थट रघ्यो छे, ते व्यवहारनयें पललटणस्वज्ञावें करी श्रीसिं 
झूपरमात्मामां ज्व्य स्वज्ाव जाएवो हि 
हवे पुजलझव्यमां जव्य अज्नव्य स्वजाव ज॑लखावे के. तिहां पुशलझव्य 

ना अनंता परमाएुआ ढे, ते निश्चयनयने में नित्य सदाकाल' शाखता 
ते ढे एटले ए मूलस्वजञावें करी कोइकालें पल्लटशोे नही, ते अज्व्य स्व. 
जाव जाएणवो, तथा व्यवहारनयने मतें करी पुज्नलना खंध बने छे, ते स्थि - 
ति प्रमाणे रहे के, वह्ली पाठा बिखरे छे, ते सर्वे जंव्यस्वज्ञावें जाणवा. : 
हवे धर्मास्तिकाय,अधर्मा स्तिकाया दिक झव्यमां ज़व्य अजव्य स्वनाव. - 
ब॑ल्खावे डे, तिहां परदव्य आश्रयी षट जाग हानि इझिरिप समय समय 
जे पल्चटण पु थाय छे, ते ज़व्यस्वजञाव जांणवो अने मूलस्वजावें जोतां .: 
सर्वदंव्य पारिणामिक जावे करी पोतपोताने स्वज्ञावें रह्या वत्तें छे, तेमां प्‌... 
लटण पएुं नथी, स्वज्ाव पल्लटता नथी माटे ते अज्व्यस्वज्ञाव जाणवो. - 
एचए अगीआरमो परम स्वज्ञाव कहे छे. जे उत्कृष्ट स्वज्नाव तेने परमस्व॑ 
जाव कहीयें. तिहां जीवदव्यमां कान दशनरूप परमस्वज्ञाव जाणवो, एट 
ले झानें करी अनंतागुण, विशेषतापणे परिणमे छे, अने दर्शनें करी . अंन॑ 
ता ग्रण, सामान्यपणे परिणमे के. साटे ए परमस्वज्नाव जाएवो, तथा पुंछझ : 
लगा परमस्वजाव तो जे चेतंना रहित अजीवरूप जडस्वज्ाव, जे सुंख 
अने उःखने नथी जाएतो ए पुज्नलषमां पोतानो परमस्वंत्ञाव जाणवो, तथा .. 
धर्मास्तिकाय झव्य समय समय अनंता जीव पुछ्लने चलण सहायिपशेप . .. 
रिणमे छे, तथा अधर्मा स्तिकाय, स्थिरसहायि पणे परिणसे छे, तथा आका 
शास्तिकाय, अवगाहना पणे परिएमे ठे, तथा काल झव्य नवा पुराणा पे... 
परिणमे के, ए स्व झव्यमां पोत्पोतानो उत्कृष्टो स्वजञाव वर्त्ते छे, ते परमस्व 

जाव जाएवो. ए रीतें ठ छठ्यसां अगीयार सासान्यस्वनावनो विचार कद्यो, 

हवे छ झ्रव्यमां दश विशेषस्वजाव ढे ते लंलखावे के. ? चेतनस्वज्नाव. . 

४ अचेतनस्वज्ञाव, १ सूर्तिस्वनाव, ४ अमूत्तिस्वज्ञाव, ५ एकप्रदेशस्वनाव; 


नवतच्चना प्रश्नोत्तर - पघूरर | 


.६ अनेकप्रदेश खनाव, 9 शुरूखनाव, छ अशुद्खचाव, ए विज्ञावखजाव, 

१० जपचरितखनाव., ए दश विशेषखज्ञावनां नाम जाएवां, 

- एचए तिहां प्रथम चेतनखजाव ते एक जीवदडयमांठिज छे, केस के सब . 
जीव सत्तायें शुरूझानादि चेतना रूप गुणे करी सहित निश्चयनयें ज्योतिः 
स्वरूपी एक सरखा सामान्यपणे करी जाएवा. अने व्यवह्ारनयें करी स॑ 

सारी जीव,चारगतिरूपसंसारमां शरीरादि कर्मने योगें करी वत्तें छे, पण 
 निश्चयनयें करी सत्तायें सिझसमान छे, ते जीवरमां चेतनस्वज्ञाव जाणवो, 
: एए० बीजों अचेतन स्वज्ञाव ते एक जीवडव्य बिना शेष पांच झव्य 
माँ चेतना रहित अजीवरूप जडस्वज्ञाव छे,ते अचेतन स्वज्ञाव जाणवो. 
एए? त्रीजो मूत्तिस्वज्ञाव ते एक पुन्नलझव्यमां े,अने व्यवहारनयेंकरी तो 
संसारी जीव,चार गतिरूप संसारमां वर्ते छे,तेमां पण मूत्तिस्वज्ञाव जाणवो 
एएश चोथो अयृत्तिस्वज्नाव, ते एक पुछ्रलझव्यवजित शेष चार झव्यमां 
के, अने निश्चयनयें करी पांचमा जीवडव्यमां पण अमूत्ति स्वताव जाणवो 
एएश पांचमो एकप्रदेश स्वज्ञाव,ते जीव दव्यआश्रयी तो जीव,ल्घु शरीर 
मां जपन्यों होय,तेवारें लघु थए संकोचाय,एटठले जेम एकप्रदेश संकोच . 
स्वज्ञाव छे,तेम असंख्याते प्रदेशे पण संकोच स्वज्ञाव जाएवो अने पुञ्ञ॒.. 
लखझव्यमां जेम बशेर पाणीनी लोटीमां बशेर खांद पडे, ते सर्व पाणीसां 
समाए जाय,पण पाणी वाढेर नीकले नही,तेम पुन्तनझव्यनो संकोचस्वज्ञाव 
पारो,हींगलो,लींबु प्रमुख वस्तुने संयोगें बने ते एकप्रदेश स्वज्चाव जाणवो 
एए४ छछ्दो अनेकप्रदेश स्वजाव कहे के.जेस जीव महोठा शरीरमां उपनन्‍यो . 
तो महोटो थाय, एटले लोकाकाशना जेटला प्रदेश छे, तेटला एक जी _ 
वना प्रदेश छे,पण आवरणने अज्ञावें शक्तिनो प्रकाश प्रगटे, ते जीवमां 
अनेकप्रदेशस्वजाव जाएवो., तथा पुछ्तलषमां अनेकपग्रदेशस्वज्ञाव ते पुज़लना 
' जे अकंतुवल्यपमुख पोचा खंध थाय, ते अनेकप्रदेशस्वज्ञाव जाणवों, 

. एए५ सातमो विज्ञावस्वज्ञाव कहे छे. जीव, पोतानो मूलस्व्नाव त्यागीने 
परस्वनावें परिणम्यो, जेम पोतानों परमशांतरसमय स्वज्ञाव त्यागीने 
क्रोधादिक चार कपषायने विषे परिणस्यो,ए जीवडूव्यनों विज्ञावस्वज्ञाव जा. 
ण॒वो, तथा पुप्तलझव्यमां बूटो परमाएर्ड पोतानो मूलस्वज्ञाव स्थागीने खंघ 
मांढेजवब्यो,तेने जीवें महण कस्यो,ते विज्ञावस्वजञावें परिणम्यों कद्वेवाय, 


श्रए्‌ नवतचना पश्नोत्तर. ० 
एए६ आउमो शुरूस्वज्नाव. ते सकल्न कम ने क्यें जीवने सि झिरूपकार्य नीप 
जेअने केवलझानाना दिक लक्ष्मी प्रगटे,तेजीवमां शुरूस्वज्ञाव जाएवो. तथा 
पुज्ललझव्यमां खंधथकी रहित हूटो परमाएुजे रहे ते शुरूस्वनावें जाणवो. 
एएचनवमो अशुरूस्वजाव ते जीवने मतिझान,श्रुतझान अवधिझान,मनः 
पर्यवज्ञान रूप जे क्लायोपशमजावें इंडियने अनुयायीरूप जीवने गुण परि' 
णमे,ते जीवनो अशुदूस्वनाव जाणवो अने पुणलझव्यमां जे परमाएुआ. 
मांहोमांढे मत्नी खंध जाव पामे,ते अशुदूस्वजञाव जडपरिणतिरूप जाणवो. 
एएए७ दशमोडजपच रितस्वजाव ते जे पोताना स्वज्नावथकी जिन्न पुणलने 
संयोगें थाय ते परस्वज्ञाव के, तेने उपचारें करी बोलावीयें जेम जीवमां 
रूपीपएं अने जडपएं स्थापीयें, जेम शरीररूपी छे,ते जडरूप छे तेनो स॑ 
सगे जीवने लाग्यों ढे ते जीवने उपचरितस्वनाव जाणवो अने पुशलने 
चेतनपएुं कहीयें, ते पुजलमां उपचरितस्वजाव जाणवो एटले पुन्नलचेत . 
नने लागो अने रूपी ढे पण अतिसूक्म के मारे चर्मचकयें न देखाय, ते 
_अमूत्ति स्वज्नाव के तेने स्थापीयें, ते उपचरितस्व्॒जाव पुज्नलमां जाणवो, . 
ए रीतें जीव, अजीवरूप षट्अूग्यमां ए दश विशेष स्वज्ञाव जाणवा. . ' 
'हवे जीव,अजीवनी डंलखाएण करवा वास्ते दझप्य तथा जावनुं जाए . 
पएुं करवा सारु नव तत्त षट्झव्यनुं स्वरूप अनेक नयनी अपेक्तायें झुव्य 
जावनी चोज॑ंगीयें करी देखाडे ठे,तिहां प्रथम जीवडूव्यथी मांझी ने शिष्य. 
गुरुना प्र्षोत्तररूपें नवतत्व पट्झूव्यनुं खरूप अनेकनयनी अपेक्कायें कहे के. 
एएए शिष्यः-अशुझ प्रकारें जीव झव्यनु स्वरूप झव्यथकीने ज़ावथकी : 
ज्ावथकीने झठ्यथकी तथा झ|व्यथकीने जावथकी केम जाणीदें? | 
गुरु:-ए अशुरूव्यवहारनयने मतें जाणबुं. केम के झुन्नाशुतरूपपरि 
णाम तो कस्या थाय छे,पण अक्वानरूप राग छेषनी चिकाश तेने अशुरू 
ता कहीयें ते अशुरूता तो जीवने अनादिकालनी के, माटे निगोदीया 
जीव, राग, छेष अने अझ्ञाननी चिकाशरूप अशुद्धताये करी अनं॑तां ज ... 
न्‍म मरण करे छे,ए अशुद्धष्कारें जीवनु स्वरूप तेमां झब्यथकी तो जीव 
झव्य असंख्यात प्रदेशी जाणवों अने ज्ञावधथकी अझानरूप राग ्ेषनी 
चिकाश जाएवी. ते तावथकी अक्लानरूप राग पेषनी चिकाश तेणेंकरी अ 
नंतां झव्यरूप कर्मनां दलीयां जीवने लागे ते अनंतां ऊव्यरूप कमेनां दत्नी 


क्‍ : नवतचना प्रश्नोत्तर, .. रप३ 
| जीवने लागां तेने ज्ञावपण झःखरूपविपाकें जीव जोगवे, ए रीतें अशुद्ध 
प्रकारें चोजंगीयें करी जीवनुं स्वरूप जाणवुं है 

| एण शिष्यः-अशुनप्रकारें जीवनुं स्वरूप झव्यथकीने जावथकी, जावथ 
कीने झज्यथकी, झव्यथकीने जावथकी, केम जाणीयें ? 
गुरु-ए अशुतव्यहारनयने मतें जाणबु जेकारणे अश्ुज्नप्रकारें जीवन 
स्वरूप झव्यथकी तो जीवझूड्य असंख्यात प्रदेशी जाणवों अने ज्ञावथकी. 
ऋरोध, मान, साया, लोच, विषय, कषाय, निद्ा, विकथा, हास्य, विनोद, 
ए आदि अशुज ज्ञावना अनेक प्रकार जाणवी. अने ए अशुत्नज्ञावनी चथि 
'काशें करी अनंता झठ्यरूप कमेनां दलीयां जीवने लागे, ते अनंतां अशुच् . 
झव्यरूप कमनां दल्ीयां जीवने लागां, तेने जावपणे जीव नरक तियंचनी 
. गति पामीने जोगवे, ए अशुन्षप्रकारें चोजंगीयें करी जी वनु स्वरूप जाएदुं. 
एए? शिष्य:-शुज्ञप्रकारें जीवन स्वरूप झव्यथकी ने ज्ञावथकी,नावथ 
कीने झव्यथकी, झव्यथकीने जावथकी केम जाणीयें ? 
गुरु-ए शुलव्यवहारनयने भरते जाणबुं जे कारण शुत्न प्रकारें जीवलुं 
. स्वरूप झव्यथकी तो जीवडझूञ्य असंख्यात प्रदेशी जाणवो अने शुल्नज्ञाव ते 
दान.शीयल,तप,जाव,उपकार,करुणा,दया,यल्ा आदिक शुल्जज्ञावना अनेक 
प्रकार जाणवा अने ए शुननज्ावनी चिकाशें करी अनंता शुन्नकसेरुप झव्य 
नां दल्ीयां जीवने लागे ते अनंतां शुत्॒कम रूप झव्यनां दल्वीयां जीवने लागा 
तेने ज्ञावपणे जीव मनुष्य देवताना ज़व पासीने ज्ोगवे, ए शुत्न प्रकारें जी 
वनुं स्वरूप चोजंगीयें करी जाणवबुं 
. एएए शिष्य:-शुद्ध प्रकारें जीवनुं स्वरूप झव्यथकी ने ज्ञावधकी, जाव 
थकी ने झव्यथकी केम' जाएणीयें? ु 
 शुरु-ए शुरूव्यवहारनयने मतें जाणवो. तिहां चोथा झुणठाणाथी 
मांसीने यावत्‌ तेरसा चोदमा शुणवाणा लगें शुरूजाव जाणवो, ते शुद्ध 
 भरकारें जीवनुं स्वरूप झव्यथकी तो जीवडव्य असंख्यात पदेशी ठे, अने शु 
जजाव ते शुन्लाशुज्विकाररूप परपुछ्तत तेथकी विरक्तज्ाव एटले जदासी 
परिणाम अने पोताना स्वरुपमां रहेवुं, ते शुछ्नाव जाणवो, अने ए 
शुरूवावरूप स्वरूपसां रहेतां जीवने दव्यरूप कर्मनां दल्ीयां आवतां रो 
.. काय, ए शुझ्धप्रकारें जीवनुं स्वरूप, चोजंगीयें करी जाणबुं. 


धए१७....... नवतचना प'न्नोत्तर.. आम 
एए३ शिष्यः-निश्चयथकी जीवनुं स्वरूपझछव्यथकी ने जावधकी केमजा णीयें? 
गुरुः-निश्चयनयें जीवनुं स्वरूप झव्यथकी तो जीवझूज्य असंख्यात प्र॒. 
देशी ढे, अने जावभकी तो सकबकरस थकी रहित, शुरू, निर्मल, चिदानंद,. : 
परमनयोति, सहजानंदी, पूर्णानंदी, अजर, अमर, अखंर, अलिप्त, सि 
ड्िरूप कार्य निष्पन्न, अनंत सुखचोगी, विज्ञावसुखत्यागी आपस्वंरूपमां : 
रमता एवा अनंता सिझपरमात्मा सादि अन॑तमे जांगे वत्ते छे, ए ज़्ावथकी 
स्वरूप जाएं, ए निश्चयनयें जीवनु स्वरूप, वे जंगीयें करी कझुं. ए रीतें. .... 
जीवजुं स्वरूप कझुं. हवे अजीवना स्वरूपमां झव्यज्ावं लक्षण कहेबेः- . 
एए४ शिष्यः-धर्मा स्तिकायडव्यनुं स्वरूप झव्यथकीने ज्ञावथकी अने. 
जावथकीने झव्यथकी ए त्रिज्ंगीयें करी केम जाणीयें? ...... 
गुरुः-झव्यथकी तो धर्मास्तिकायदव्य असंख्यात प्रदेशी कहीयें.अने... 
जावथकी तो धर्मास्तिकायनुं चलणसहायीपएं जाणबुं, तथा ए ज्ञावधकी - . 
जे चलएसहायीपए ते झव्यथकी अनंता जीव पुज्नलने विषे जाएबुं. ए : 
रीतें धर्मास्तिकायनुं स्वरूप, झूव्यनावनी त्िन्न॑ंगीयें करी जाएणदुं. ' 
एए७ शिष्यः-अधर्मा स्तिकायनुं खरूप ऊष्यथकीने ज्ञावथकी तथाज़ा _ 
वथकीने झञ्यथकी केम जाणीयें ? दी 
'शुरु-झव्यथकी तो अधर्मा स्तिकायद॒व्य असंर्यात प्रदेशी कहीयें, अने . - 
जावथकी तो अधर्मा स्तिकायजुं स्थिरसहायी पएं जाएवुं तथा ए ज्ञावधकी 
जे स्थिरसहायी पएुं ते झव्यथकी अनंता जीवपुज्ञलने बिषे जाणबुं. ए रीतें 
अधर्मा स्तिकायलुं स्वरूप झठ्य जावनी त्रिश्नंगीयें करी जाणवुं, 
एए६ शिष्य:-आकाशा स्तिकायनुं स्वरूप झठ्यथकीने ज्ञावधथकी तथा 
तावथकी ने झव्यथकी केम जणीयें? ः कही $ 
गुरु-झव्यथकी तो आकाशास्तिकायडव्य अनंत प्रदेशी कहीयें,अने 
तावथकी तो अकाशा स्तिकाय झव्यनुं अवगाहनारूपपएुं जाएबुं, तथा ए 
तावथकी जे अवगाहनारुपपए ते झव्यथकी अनंता जीव पुक्तत्छव्यनेविषे 
जाणवुं.ए्रीतेंआकाशा स्तिकायने स्वरूप झव्यज्ञावनी त्रिज्ञंगीयें करी जाणडुं 
एएप शिष्यः-पुज्नल्षा स्तिकायनुं स्वरूप झव्यथकी ने ज्ञावधथकी तथाजा 
वथकीने झव्यथकी केम जाणीयें ? द मील आआ 
 गुरु--छझव्यथकी तो पुछलास्तिकायना अनंता परमाणुआ लोकमांशा 


नवतच्ना प्रश्नोत्तर प्रोऐे 
खता छे,ते जाणवा अने ज्ञावधकी तो पुप्नलझ्यलु गलण पृणपएणु जाएवु 
- तथा ए ज्ञावथकी जे गलणपूर्णपएं ते झव्यथकी अनंता बंधने बिषे जाएं 
ए रीतें पुरा स्तिकायलु खरूप झठय ज़ावनी त्रिज्न॑ंगीयें करी जाणवुं 
एएए शिष्यः-कालझउयलु खरूप झव्यथकी ने जावथकी तथा ज्ञावथ 
कीने झव्यथकी केम जाएणीयें ? 

/ गुंरः-झज्यकी तो कालझज्यनों एक समय लोकालोकमां वर्त्ते छे ते 
जाणवो, अने ज्ञावयकी कालझज्य नवा पुराणा वत्तेनां रूप जाणबु, तथा 
एु ज्ञावंथकी जे नवा पुराणा वत्तेना रूप ते झब्यथकी जीव अजीव झडठ्य 
रूप वस्तुने विषे जाणवो. ए रीतें कालझव्यनुं स्वरूप झव्यज्ञावनी त्रित्न 
गीयें करी जाएवुं 

ए रीतें पट्झव्यनुं स्वरूप झव्यजावनी चोजंगीयें करी, तिज्ंगीयें क 
री तथा बे जंगीयें करी विचारतां थर्कां समकेतनी शुद्धि थाय. . 
हुवे नव तत्त्वनुं खरूप झब्यज्ञावनी चोजंगीयें करी देखाडे के, तेमां 
जीव अने अजीव ए वे तत्वनुं स्वरूप आगल ढ झव्यना स्वरूपमां कझु,ह थे 
शेष पुष्यादिक सात तत्तनुं स्वरूप, ऊव्यनावनी चोजंगीयें करी कहे के 
एएए शिष्य:-नव तचमांथी पुष्यतत्वनु स्वरूप जावथकीने झव्यथकी 
तथा झव्य थकीने ज्ञावयकी केस जाणीयें ? 
गुरु-जावथकी तो पुष्यबांधवाना नव प्रकार छे. तेमां प्रथम साधु, . 
साधवी, श्रावक्र अने श्राविकारूप चतुर्विध श्रीसंघने अंतरंग रागसहि 
: तअच्न देवनी रुचि ते अन्नपुष्य जाणबु. बीजुं पाणपुण्य ते साधु साधवी प्रमु 
: खने प्राशुक जलदेवानी रुचि जाणवी,ब्रीजुं क्षेणपुण्य ते साधु साधवी घमु 
खने रहेवा सारु निरवद्यजगा देवानी रुचि. चोथुं सयणपुण्य ते साधु, सा 
घवी प्रमुखने सूचाने अर्थ पाट' तथा वेसवाने वाजोठ प्रसुख देवानी रुचि, 
. पांचसुं बस्रपुण्य ते साधुसाधवी प्रमुखने कपडां, कांवल्ली आदिक घर्मोप 
करण प्रमुख देवानी रुचि. ढए मनःपुण्य ते जगतना जीवनुं मने करी रुएई 
चितवबु अर्थात्‌ सर्वजीवने धर्स पसाडी करमिरूप झुखथकी मूकावी सुखिया 
करी मोक्षनगरें पहोचाडुं? एवी ज्ञावना मने करी जावे, ते जीव जिननाम 
कर्म जपाजन करे, सातसु वचनपुण्व ते मीठं, मनोहर प्रीतिकारी,हितका 
री सूत्रमयादायें आइना बमाएे| घणा जीवने उपकाररूप वचन बोलंवानी 


प्र... नवतच्ना तनश्चोत्तर: 


रुचि. आठमुं कायपुष्य ते पूंजबुं, प्रमाज॑दुं, तथा साधु साधवी प्रमुख च.: 
तुविध श्रीसंघनो विनय वेयावच्च तेने विषे काया प्रवर्त्ताववानी रुचि, नवमुं : : 
नमस्कारपुण्य ते श्रीतीर्थकर, केवली, गणघर, आचार्य, साधु, साधवी प्र. 
मुख गुणी जीवने कृतिकर्म एटल्ले वंदना नमस्कार करवानी रुचि, एरीतें 
नव प्रकारनो जे जीवना चित्तमां ज्ञाव उपजे, ते जावपुष्य कहीयें अने 
ए ज्ञावपुृषण्यनी चिकाशे करी जीवने सत्तायें जे शुत्न कर्मनां दलीयां लागे;ते- 
झव्यपुण्य कहीयें, अने ए झव्यपुष्यना दल्लीयां सत्तायें बंधाणां, ते आगल - 
जावपणे मनुष्य देवताना जवपामी बहेंतालीश प्रकारें मीठा विपांके जीव॑ . 
जोगवे, ए रीतें ए झव्य ज्ञांवनी चोजंगीयें करी पुष्यनुं स्वरूप जाएदुं. . - 
१००० शिष्यः-नव तरंवमांथी पापनु स्वरूप ज्ञावथकीनें झव्यथकी . 
तथा डव्यथकीने ज्ञावथकी केम जाणीयें ? | हक 
गुरु-नावथकी तो पापबांधवाना अढार प्रकार छे, तेनां नाम कहे के. 
पहेलो प्राणातिपात ते परजीवना प्राणनो नाश चितववो, बीजो सषावाद 
ते जूठू बोलबुं, त्रीज'ु अदत्तादान ते पारकी अणदीधी वस्तु चोरी ले. . 
वानी रुचि, चोथुं मेथुन ते विषयसुखनी वांढारूप परिणाम,पांचमो परियह - 
ते नव प्रकारें बाह्य अने चोद प्रकारें अज््यंतररूप परियहनी वांबा,ठ छो की : 
ते को? जीवनी उपर आाकरा तीत्रपरिणामें क्रोध करवो, सातमुं मान ते 
आठ प्रकारें मद करवो आठमसी माया ते कपटें करी लोक देखाडवारूप धरम 
करणी करवी, नवमो लोज ते धन, शरीर, कुटुंब परिवाररूप संपदा एकठी 
करवानी रखवांलवानी घणी वांडा; दशमो राग ते पोष्नल्षिक परवस्तु व 
णादि उपर राग धरवो, अगीयारमो झेष ते पोताने अणगमती वस्तु उपर 


. अरुचिज्ञाव, बारमो क्लेश ते हरणक कोइ कारएं क्वेश करवानी रुचि, 


तेरमो अज््याख्यान ते अणदीतु अणसांजब्युं परजीवने आल दें. चोदमो 
पैशून्य ते पारकी चाडी करघी, पंदरमो रति अरति ते सुखडःख आवे हे _ 


शोक धरवो, शोलमों परपरिवाद ते श्रुणी निर्युणी जीवनी निंदा करवी, 


सत्तरमों मायामोसों ते अंतरमां जूदी वात होय अने सुख्खें मीठुं वोलडुं, 
उत्यादि अनेक प्रकारें ठल करी लोकने ठगवा- रूप परिणाम, अढारमो मि 
थ्यात्वशब्य ते पांच प्रकारें मिथ्यात्व सेववारूप परिणाम, ए रीतें अढार प्र 
कारें जे जीवना चित्तमां पापरूपनाव डपजे,. तेने जावेधाप कही यें. अने 


नवंतचना ग्रश्नोत्तर प्श्घ 


' ए जावनी चिकाशें करी जीवने संत्तायें पापरूपकर्मनां दल्लीयां लागे, तेझव्य 

पाप कहीयें. अने ए झव्यपापनां दलीयां जे सत्तायें बंधाणां, ते आगल जा 

वंपणे तिर्यच अने नारकीना ज़व पामीने ब्याशी प्रकारें कडवा विपाक जी. 
व जोगवे, ए रीतें झज्यनावनी चोज॑गीये करी पापनुं खरूप जाएणवुं. 
१००१ शिष्यः-ए नव तत्तसांथी आश्रवनुं स्वरूप ज्ञावधकीने झठ्यथकी 

तथा दब्यथकी अने जावथकी केम जाणीयें ? 

:.. गुरु जञाव आश्रव ते मिथ्यात्व, अविरति, कषाय' अने योग, ए ज़ाव 
आश्रवनी चिकाशें जीवने शुन्नाशुनविकाररुप करना दलीयां लागे, तेने द 
व्यश्चाश्रव कहीयें. अने ए झव्यआ श्रवनां दल्लीयां जे जीवनी सत्तायें लागां, 
तेने चारगतिरूप संसारमां जावपणे जीव जोगवे ते ज़ावथी जाणदुं, ए रीतें 
झव्यलावनी चोजंगीयें करी आश्रवर्नु स्वरूप जाएवुं 

._ १००५ शिष्यः-नव तत्त्वमांथी संवरलु स्वरूप, झठयथकीने जावथकी ते 
था ज्ञावथकीने झव्यथकी केम जाणीयें ? 

' शुरु-सामायिक, प्रतिक्रमण, पोसह, बत, पदच्चक्काणरूप संवर करी एक 
जगायें रहेडुं, तेने झव्यसंवर कहीयें अने जे जीव अजीवरूप वेचण करी अं 
'तरंग सत्तागतना जपयोगमां वचदुं, तेने ज्ावसंवर कहीयें. पढी ते अंतरंग 

' सत्तागतना उपयोगरूप ज्ञावसंवरमां जीवने रहेतां थकां झज्यरूप आठ व 
गेनां दल्ीयां आवतां रोकाय, ते झठ्यथी जाएणबु. ए रीतें झव्यनावनी चो 
अंगीयें करी संवरनुं स्वरूप जाणवुं 

..._१एए०४ शिष्य:-ए नव तस्त्वमांयी निक्करानुं स्वरूप झव्यथकीने जावक 
की ज्ञाव थकीने झव्यथकी केस जाणीयें ? 

गुरुः-बार जेदें तपस्या करवी, तेने झव्यनिककरा कहीयें. अने जावनि 

: क्लरा तो झाष्द समजिरूढनयने मतें क्ञानरूप हृश्ियि करी अंतरंग स्वसत्ता 
. परसत्तारूप वेंचण करवी, तेने ज्ञाव निछ्करा कहीयें. अने ए रीतें एक अं 

तरमुद्त्ते स्वसत्ता परसत्तारूप जीवने वेंचण करता झव्यरूप आठ कर्सनां 

दल्लीयां जे जीवने सत्तायें रह्मां छे,ते दलीयाने खपावे, ते झव्यदलीयाने ख 

. पाव्या कहीयें. ए रीतें झव्यज्ञावनी चोजंगीयें करी निल्‍्लरानु स्वरूप जाणवुं 

| १७०४ शिष्य:-ए नव तत्वमांधी वंधततलं स्वरूप ज्ञावधकीने झव्य 
' झकी तथा झव्यथकीने ज्ञावथकी केम जाणीयें ? 


ध्धप.्... नवतसना पघन्नोत्तर, . - . ४ 
: गरुरु--पुन्नलजीवने संस जे कम बंधाय तेने जावथकी बंध कहीयें एटले- 
पुज्नलनी पिपासारूप विषयसुखनी तृष्णा अंतरंग लालचरूप परिणाम, ते 
ने जावबंध कहीयें.अने ए जावबंध एटले अंतरंग इंडियसुखनी लालचरूप 
परिणामनी चिकाशें करी जे आउ कर्मरूप दलीयां जीवने लागे ते झव्यवंध- - 
जाएवो. जेम तेलने संसर्गे वस्तुने ध्डलागे तेनी परे जीवने पोताना माठा . | 
परिणामना वगाड रूप चिकाशें करी क्वनावरणादि आठकमैरूप घूल जी - 
वने लागे, ते उव्यबंध जाणी लेवो अने ए दव्यबंधरूपकर्मना दल्लीयाने जी 
व चारगतिरूप संसारमां जावपणे जोगवे,ते जाव जाणवो. ए रीतें झूव्य - 
जावनी चोजंगीयें करी बंधनुं स्वरूप जाएइुं. का 
१००७५ शिष्यः-ए नवतत्त्वमांथी मोक्नुं स्वरूप झव्यथकीने जावथकी केम! 
गुरु-बारमे ग्रंणयाणे राग, रेष, अज्ञान, तथा मोहनीयकर्मनो क्रय 
करो, अने तेरमे ग्रणणाणे केवल्झ्ान पाम्यो, तेने झव्यमोक्ृपद कहीयें... . 
तथा अष्ट कर्म क्षय करी, अष्टगुणसंपन्न लोकने अंतेबिराजमान, सादि : 
अनंतमे जांगे वर्तते छे एवा सिझपरसात्मा तेने जावमोक्षपद कहीयें. ए री - 
तें वे जंगीयें करी मोक्ततत्वलु स्वरूप जाणवबुं, ए रीतें षट्र झव्य नव तत्त .. 
. मु स्वरूप, झव्यज्ञावनी चोज॑गीयें, त्रिज्ंगीयें, बे जंगीयें करी देखाडयुं, 
हवे ए नव नत्त्व पट ऊम्यनुं स्वरूप कर्ता, कारण घने कार्यरुप त्रि _ 
जंगीयें करी देखाड़े के. का अर 
१००६ शिष्यः-ए नवतत्वमां अशुरूअकारें जी वमां कर्ता कारण ने कार्य ते झुं? 
गुरु-अझ्लान उप्रने राग, उघरूप खअरखुरद्ता ते जीवने अनादिखाण स॑ 
पन्न जाएवी. ए अशुदूतायें करी जीव निगोदर्मा अनंतां जन्म मरण करे 
छे. एटले शुज्ञाशुन्न तो कर्यां थाय ठे, पण अशुद्धता तो जीवने अनादि. 
नी जाएवी, ए परमार्थ के. एटल्ले कर्ता जीव,अने अक्लानरुप राग, झेषष, ते | 
कारण तथा ए अशुझू कारणथी निगोदमां जीवने अनंता जन्म मरण थाय, . 
ते रूप कार्य जाणदुं. ए रीतें अशुरूषकारें जीवनु स्वरूप जिज्ंगीयें करी कह... 
१०णघ शिष्यः-एनवतखमां अशुन्प्रकारें जीवमां कर्त्ताकारणने कार्य ते शुं? 
..._गुरु-कर्त्ता जीव, अने आअशुन् कारण ते क्रोध, मान, माया, लोच, 
विषय, तृष्णा, ममता, मूर्ख, निंदा, विकथा, हास्य, ए आदि अनेक अका - 


नवतचना प्रश्नोत्तर . घ्श० 


रना अशुनकारणथंकी जीवने नरक तिरयंचनी गतिरूप काये नीपजे, ए. 

रीतें अशुज्प्रकारें जीवनुं स्वरूप त्रिज्न॑गीयें करी जाणवुं े 
. १००० शिष्यः-नंवतखमांशुलप्रकारेंजीवना खरूपमांकर्त्ता, कारणने कार्यतेशुं: 

गुरु-कर्ता, जीव, अने दान, शीयल, तप, जाव, ए आदि शअनेक 
प्रकारें शुनकारण थकी जीवने देव मनुष्यज्ञवरूप कारय नीपजे के... 
 एणणए शिष्यःएनवततमांशुद्प्रकारेंजीवनास्वरूपसां कर्ताका रणने कार्य तेशुं 
- गुरु-कर्ता जीव अने शुरू कारण ते आ जव परतव इंडियसुखनी वांढा - 
रहित, यशःकीत्तिनी वांडा रहित, एक पोतानो आत्मा कर्मवशे उःखी छे, 
तेने कमैरूप बंधीखानाथकी ढोडाववारूप जे साधन करबुं, ते शुझ्ूकार 
णए जाएवुं अने एवा शुरूकारण सेवन कस्याथी जीवने कसेरूप उः्ख 
नो राशित्रटे,अने अनंतसुखनो राशि प्रगटे,ते रूप कार्य जाणबुं. ए रीतें 
शुद्ध प्रकारें जीवनुं स्वरूप त्रिज्नंगीयें करी कहा 
._. १०१० शिष्यः-ए नव तखमां निश्चयनयें करी जीवमां कर्ता, कारण ने 

कार्य ते शुं कहीयें ? 

: गुरू-निश्चय नयें करी जीव, मोक्करूप कार्थनो कर्ता जाणवो, .एट 
हें कर्ता तो जीव अने कारण तो शुरूशुक्कध्यान रूपातीत परिणाम क्पक _ 
श्रेणी, ए कमेकयनां कारण जाणवां. तथा ए कारणथकी सकल क 
मेरहित शुरू चिदानंद परमज्योति एवुं सिझिरूपकार्य जीवने नीपजे, ए 

निश्चयनयें करी जीवन स्वरूप त्रिज्ञंगीयें करी जाणतु, ए नव तलमां जी 
वर्ना स्व॒रूपमां त्रित्नंगीयो कही.हवे अजीवनु स्वरूप त्रिज्ञंगीयें करी कहे छे 

१०११ शिष्य:-घर्मा स्तिकायमां कर्त्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ? 

: गुरु-कर्ता जीव अने कारणरूप धर्मास्तिकाय मब्यो, तेवारें जीवने हा 
-लवा चालवा रूप कार्य नीपन्युं ए धर्मास्तिकायमां त्रिज्नंगी जाणवी 

२०११शिष्यः-अधर्मा स्तिकायमां कर्ता, कारण अने कार्य ते झु कहीयें १ 

गुरुः-कत्ता जीव अने कारणरूप अधर्मा स्तिकाय मवत्यो, तेवारें जीवने 
स्थिर रठेवारूप कार्य नीपन्यु ए अधर्मा स्तिकायमां त्रिज्न॑गी जाणवी 
१०१३ शिष्यः-आकाशा स्तिकायसां कर्ता कारण अने कार्य ते झुं कहीये? 
गुरु-कर्ता जीव अने कारणरूप आकाशा स्तिकाय मवत्यो,तेवारें जीवने अव 
गाहनारूप काय नीपन्युं, एआकाशास्तिकायनुं स्वरूप त्रित्ंगी यंकरी कझू 


एए०ण.. ./  नवतचना पन्नीोत्तर, 0 
१०१४ शिष्यः-कालड् व्यमां कर्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें? . 
गुरुः-कर्त्ता जीव अने कारणरूप कालझव्य मब्युं तेवारें जीवने नवा - 
पुराणारूप कार्य नीपन्युं एम कालडव्यनुं स्वरूप त्रिज्ंगीयें करी जाएवुं, : 
१०१० शिष्य:-पुज्नल्षा स्तिकायमां कर्त्ता,कारण अने कार्य ते झुं कहीयें? 
गुरुः-कर्त्ता जीव, अने कारणरुप पुन्नलझठ्य सब्यो, तेवारें जीवने स .. 
मय समय अनंतां कमेरूप दलीयां लेवां, अने अनंता कर्मरूप दलीयां... 
खेरववां, तेरूप कार्य नीपन्युं एम पुप्नल्लास्तिकायना - खरूपमां अिज्ंगी .. 
जाणवी. ए रीतें जीव, अजीवरूप षट्डव्यनुं स्वरूप त्रिज्नंगीयें करी कझुं,.... 
हवे नव तत्त्वमां जीव अने अजीव ए वे तत्तजुं स्वरूप षट्झव्यना स्व - 
रुपमां कहेवाएं शेष पुष्यादि सात तत्वनुं स्वरूप त्रिज्ंगीयें करी कहेले. , 
१०१६ शिष्यः-नव तत्त्वमांची पुण्यमां कर्ता कारणं अने कार्य ते झुं कहीयें! 
गुरु-कर्त्ता जीव अने कारण ते ढ कायनी दयारूप परिणाम,परोपकार 
करतो, मनोहर लक्षित वचन बोलतो, करुणात्ावना ज्ञावतो, कुकर्मी : 
जीव देखी तेनी उपर दया चिंतवतो, ग्रृंणवंत जीव देखी अत्यंत प्रमोद : 
धरतो, सर्व जीवने पोता समान जाणी, तेने उःखथकी मूकाववानी चिंता 
करतो, एवा परिणामरूपकारणथकी जीव महापुण्यरूप कार्य जपाजन करे. : 
१०१पशिष्यः-ए नव तत्तमां पापमां कर्त्ता,कारण घने कार्य ते झुं कहीयें? .. 

. गुरु--कर्ता जीव अने कारण तो हिंसा, झूषा, चोरी, मेथुन, निंदा, 
ईर्ष्या, मिथ्यात्व, अब्रत, हास्य, विनोद, कुतूहल, पारकां ढिझ जोतो, के. 
' डवां वचन बोलतो, अनेक जीवने संताप उपजावतो, एवा परिणामरूप - 

. कारणथकी जीव महापापरूप कार्य जपार्जन करे. ए पापमां त्रिज्ंगी कही. 
१०१०शिष्यः-ए नव तत्वमां आश्रवसां कर्त्ा,कारण,अने कार्य तेशुंकढ़ी यें ? 

. गुरु-आश्रवनो कर्ता जीव अने कारण तो एके आ जब परजवने 
अर्थे तथा इंड्ियसुखनी वांढारूप परिंणामें जे झुज् कारण मेलवी साधन . 
करदुं, ते झुनकारएरूप आश्रव जाएईं अने मिय्यात्व, अब्रत, क्वेश, कजी 
यथा, निंदा, विकथारूप परिणामें करी जे दल्ीयां मेलववां, ते अशुनकार 
णरूप आश्रव जाणवुं. अने छवा शुनाशुल कारण मेलव्याथी जे आ जवें 
परयवें शुज्ञाशुल्नविकाररूप फलनी प्राप्ति थाय;ते कार्यरूप आश्रव जाएंबुं, 

ए रीतें आश्रव तचनुं स्वरूप त्रिज्ञ॑गीयें करी जाणवुं. ' 


का नवतखता प्रश्नोत्त...... एृश्१- 
_ ०?एशिष्यः-एनवततमां संवरमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें.? 
. :.गुरु--कर्ता जीव अने कारण तो नव तत्व पट्झूव्यरूप जीव अजीवनी 
वेंचण करी अंतरंग निश्चयनयें झानखरूपी सत्तायें सिझसमान एवी जीव 
सत्ताने ध्यावे, अने अजीवसत्ताने जडरूप जाणी त्याग करे, एवुं संवररूप 
कारण जीवने मल्ले, तेवारें शुनाशुन विजाविक सुख जपरथी मूर्त़ा ठल्ते, 
अने अनंत खानाविक सुखरूप कार्य नीपजे, ए संवरमां त्रिज्नंगी कही. 
१०४० शिष्य:-ए नव तमांथी निक्लरातत्त्वमां कर्ता,कारण अने कार्य तेझु ? 
.. गुरु-कर्ता जीव अने अंतरंग एइल्लानो रोध करी पोष्नक्षिक सुखनी वांठा 
: रहित थको एक पोतानो आत्मा कम्मेरूप जालमां वींटाणो के, तेने शुद्ध 
- निरावरण झान स्वरूपी ज्योतिरूप प्रगट करवानी वांठायें बार न्नेदें तपस्या 
रूप कारणने मेलवतो थोडा कालमां आवरण रहित थट परमानंद सुखरूप 
कार्य निपजावे. ए रीतें निर्केरातत्वलु स्वरूप, त्रिज्ंगीयें करी जाएणबुं. 
१०११ शिष्यः-ए नव तत्मां बंधरमा कर्ता,कारण अने कार्य ते शुं कहीयें? 
गुरु-कर्ता तो जीव अने कारण तो पुश्नलझज्यने संसगें करी जीव, 
“करने बांधे छे. एटले वर्ण गंधादिक, रस, फरस प्रमुख पुझल्षनी रचना 
तेने देखीने मोहह॒श्ियें करी जीव व्यामोह-पामे छे. पढी तीचरागें करी 
विषयसुखनां कारण मेलवे, ए तीव्ररागनी चिकाशे जीव, कमेरूप दल्लीयां 
नो वंध पाडे, तेवारें बंधरूप कार्य नीपजे, एम बंधतत्तमां त्रिनंगी कही. 
हुवे आगल पन्नवणासूत्रना पाठमध्ये कहझुं के जे मोक्तनिःकर्मावस्था 
रूप. सिझपरमात्मानुं स्वरूप जाए, तेने क्ानी कटीयें. अने अंतरंग सदृहे 
तेने निश्चय समकेत वरे तेनो खुलासो करे केः-समकेतविनानी, सर्व करणी 
' ते एकडा विनानां सीझां सरखी जाणवी, एटल्षे कांइ पण लेखे बागे नहीं 
' - तैमादें समकेत के, ते दीवा समान ठे, जेम दीवा बिना घरने विषे अंधारामां 
कांछ पण वस्तु सूजे नही, तेम चित्तरूपीया घरनेविषे पण समकेतरूप दी . 
पक विना कांए मालम पडे नही, तथा वल्ली समकेत ठे, ते वीजना चंदमा 
. समान छे, जेम चीजनो चंद्रमा जगे, तेवारें क्षोकना जीवने पूर्णमासीनी 
पतीति थाय जे हवे पूर्णमासी अवच्य थाशे, तेम चित्तने विषे समकेतरूप 
बीज डगे. तेवारें मोक्तरूप पूर्णमासीनी प्रतीति थाय, तथा जेस कोछ्ठएक - 
स्रीयें पांचशेर चोखा चूले मूकया होय, तेमांहेलो एक दाणों चांपी जोतां - 


श्श्श्‌ ..... नवतच्ना तनश्नोत्तर, हे 
पाका काचा चोखानुं झ्ाान थाय. तेम समकेतरूप एंक गुण आवेधी सिदझ्धना .. 
अनंता गुणनु क्वान थाय. तथा जेम कोए एक व्यापारी गोधंमनी वोरगत क 
_रवा आव्यो, तिहां गोधमनो कोठार सो कलशीनो जरेलो हतो, तेमांथी 
: एक मूठी जरीने वानकी जोइ, तेवारें तेने सोए कक्लशी गोधम अमुक जांत : 
नाछे, तेनुं क्वन थयुं, तेम समकेतरूप एक गुण ते वानकी समान छे. ते 
जो जीवने आवबे, तो तेने सिझधत्ञगवानना सर्व गुणनु ज्ञान थाय, तेवारें : 
तेने सिझ्नां सुख प्रगट करवानों ज्ञाव जपजे एबु एसमकेत सर्वोत्तम छें:.. 
१०३६ शिष्यः-सिझूपरमात्माना केटला न्ेद बे ? ड 
* गुरु-गाथा॥ जिए अजिए तिहृतिछा, गिहि अन्न सलिंग ही नरनपुं . 
सा ॥ पत्तेय सयबुझा, बुझ बोहिकणिकाय ॥१॥ अर्थः-प्रथम जिनसिझ 
ते तीथंकरने कहीयें. वीजा अजिणसिद ते सामान्यकेवल्वीने कही यें,त्री जा 
तीर्थ सिद्ध ते जे श्रीतीथंकर थाय ते चतुर्विधसंघनी स्थापना करे,ते संघने 
तीर्थ कहीयें. ते तीर्थ प्रवर्त्या पढी जे मोक्कें गया, तेने तीर्थ सिझ कहीयें.. 
चोथा तीर्थ प्रवर्त्यानी प्रथमज मरुदेवादिकनी पेरें जे मोक्कें गया, ते अ 
तीर्थ सिझ कहीयें. पांचमा घरमां बेठां जे मो गया, तेशहस्थलिग सिर, 
उछा सुनिना वेशबिना वीजा वेशे जे मोकें गया, ते वब्केल चिरी प्रमुखने 
जअन्यलिंगसिझ कहीयें. सातमा साधुने वेशे जे मोक्तें गया, ते स्वालिंग : 
सिझ कहीयें. आठमा चंदनवाला प्रमुख ख्रीकिंगें जे मो््के गया, ते स्रीलि 
गसिऊ कही यें. नवमा श्रीगोतम प्रमुख नरक्षिंगें जे सिद्ध थया, तेने पुरुषल्षिं | 
गसिझ कहीयें. दससा गांगेय प्रमुख जे नपुंसक मोर्के गया, ते नपुंसकलिंग 
: सिझ कहीयें. अगीयारमा करकंऊुप्रमुखने प्रत्येकबुर सिद्ध कहीयें. वारमा 
' क्रपिलन प्रमुखने खयंबुझः सिझ कही यें. तेरमा गुरुना वोधथकी जे सिद्ध थया, 
. ते बुझवों धित सिझ जाणवा. चोदमा वीरचगवाननी पेरेंजे एक समय एका 
की सिझ थया, ते एक सिद्ध कढीयें. पंदरमा शरीकृषनप्रजुनी पेरें एक सम 
यमां घणा सिझ थया,ते अनेकसिझ कहीयें.ए सिझ्ना पंदर भेद जाणवा. 
१०४५ शिष्यः-नामथकी, क्ेत्रथकी, कालथकी ज्ञावथकी, झब्यथकी, : 
गुणथकी अने पर्यायथकी तो उत्पाद तथा व्यय ए वे जंग लेवा अने न 8. 
'बसो ध्रुव, ए रीतें नव जांगे करी सिर परमात्मालुं स्वरूप केम जाएीयें? 


नवतचना प्रश्नोत्त,.... ...... पृ५३ 


गुरु-प्रथम ओऔकृषज्ञादि चोवीश तीर्थंकर प्रमुख ते नामेकरी सिद्ध 
जाणवा. वीजा क्रेत्रथकी सिझः ते सर्वेसिझ्आश्रयी पीस्ताल्लीश लाख यो 

. जन सिझधशिला प्रमाएँ जाणवा, अने एकसिझ आश्रयी तो पोताना शरी 
. रना प्रमाणमध्येथी त्रीजो ज्ञाग घटाडी बाकी वे ज़ागना शरीरपमाएँ आा 
त्मप्रदेशनो घन करी ते प्रमाएँ केत्र फरसीने सिद रद्या छें, त्रीजा काल 
. थ्की सर्व सिझ जगवान्‌ तो अनादि अनंत जांगे रह्मया के. अने एकसिद . 

' आाश्रयी तो सादि अनंत जांगो जाणवो,केस के सिद्धि वस्था तेनी आदि के, 
अने फरी पाहु संसारमां को एकालें आवदबु नथी,त्यां सिझूलमांहेज रहेवुंडे, 
मारे अंत नथी तथा चोथा जावथकी सिझूवगवान्‌ तो शुन्षाशुल्नविंकार 
रूप जे जाव तेथकी निव्वत्तिने पोताना खन्नावमां वत्ते छे,तथा पांचमा झठय 
: थकी सिझना जीव असंख्यातप्रदेशरूप जाणवा. ढष्ठा शुणथकी सिझूपर 

मात्माने एकेक प्रदेश झान, दशैन, चारित्ररूप अनंताश॒ुण प्रगव्या छे, 

तथा पर्यायथकी तो सातमों उत्पाद अने आठउमो व्यय तथा नवमो ध्रुव,ए 
टल्ने पर्यायथकी सिझधना जीवने समय समय अनंता अनंत नवा नवा क्षय 
नी वत्तना रूप पर्यायनों जत्पाद व्यय थछ रहो के अने ग्रण तो ध्रवाध्रव 
पेज वर्त्ते छे, तेशे करी समय समय अनंता सुखनुं आखादनरूप सिद्ध 
परमात्मा सुख विल्लसे के. हवे उत्पाद व्ययनुं खरूप कहे के. वस्तु गतें 
मूलपणे जे क्ेयने पलटावे, ते झानपएुं एटले ते ज्ञासनपणे . परिणमुं 
' थाय, तेवारें पृववैपर्यायना जलासननो व्यय थयो अने अजिनव पर्यायना.. 
जासननो उत्पाद थयो, तंथा क्लानपएुं ते ध्रुव जाणदु. ए सामान्यपरकारें 
जत्पाद व्ययलु स्वरूप कझुं जो विशेष रीतें कहीयें,तो बाल जीवनी सम 
 जणमसां नावे. ए रीतें नवज्नंगीयें करी सिदझपरमात्मानुं स्वरूप जाणवुं, 

'?ण्वत्ठ हुवे नित्य, अनितद्य।एक,अनेक सत्‌; असत्‌, वक्तव्य अने अवक्तठय 

ए आउ पके करी सिझलुं खरूप ज॑लखावे के. तिहां प्रथम नित्य अनित्पक्ष 
कहे छेः-झ्ाना दिक अनंतगयुण सिदझजगवानने प्रगव्या ठे, ते सदा काल नि 
त्यपणे शाख्वता वर्त्ते छे, तेमाटे सिझ्ने नित्य कहियें,. तथा ए क्ानादिक 
: अनंतगण जे सिद्धने प्रगव्या ठे,तेने विपे अगुरुलधु पर्याय समयसमय हा 
निवृझिरूुप लपजवो विणसवो करे ठे, त्ेमाटें सिझने अनित्य पण कहीयें 
: तथा ए अगुरुखघु पर्याय समय समय हानिद्व झिरूप उपजवो विएसवो करे. 


एए७४. नवतखना प्रन्नोत्तर,, . . 
ढे,ते अनित्यपएं हे तेने विषे पणए सिर जलगवानना झानादिक अन॑तगृण - 
नित्यपणे वत्ते के, ते अनित्यमां नित्यपएं के अने पूर्वोक्त झ्ञानादिक गुण... 
: नित्यपणे छे तेमां अगुरुखघुनुं अनित्यपएु छे, ते नित्यमां अनित्यपए के. 
ए रीतें निद्यमां अनिद्य अने अनित्यमां नित्य पक्तनो विचार जाएवो. 

१०४ए हुवे सिद्धमां एक अनेक पक्क कहे केः-प्रथम श्रीकृषजांदि एुं 
नाम लेतां तो सिझ एक बे तेथी सिझने एक कहीयें, अने ग॒णपर्याय त- 
था प्रदेश ए सिद्धने अनेक के एटले गुण अन॑ता, पर्याय अनंता, प्रदेश अ 
संख्याता, माटे सिझ्धने अनेक पण कहीयें, तथा ए गुण, पर्याय अने प्र 
देश अनेक छे, तेमां पण पोतापणे ते सिझ एक वर्तते छे, एटले एकंमां 
अनेक अने अनेकमां एक पक्तनो विचार कहो. की 

१०५१ हुवे सिद्धमां सत्‌ असत्‌ पक्त देखाड़े बेः-तिहां स्वझ्व्य, स्वक्ेत्र। 
स्वकाल,अने स्वजावपणे करी सिद्ध सत्‌ के अने परझज्य,परक्रेत्र, परकाल, 
तथा परणावें करी सिद्ध असत्‌ के. तिहां स्वछव्य ते सिझमां झानादि गुण _ 
जाणवा अने स्वक्तेत्र ते पोताना असंख्यातप्रदेशरूप क्षेत्रने अवगाहीने 
रहा के, तथा स्वकाल ते पोंतानो अग्ुरुलघुपर्याय सर्वेगुणमां सिद्धने- 
हानिव्ृझिरुप जपजवो विणएसवो करे के तथा खज्नाव ते पोताना गुणपर्याय' - 
जाएवा, ए सर्व झव्यादिक चार तेणे करी सिझपरमात्मा सत्‌ 3 अने पर 
झव्य, परक्तेत्र, परकाल अने परज्ावपणामां सिझलुं पोतानुं असतपएं वर्ते . 
बे. माटे एण सतमां ,असत्‌ अने असतमां सत्‌ पक्कनों विचार जाणवो, ... 

१ण्प्‌३ हंवे सिझमां वक्तव्य अवक्तव्य पक्त देखाडे ढेः-सिद्ध परमात्मा 
ना अनंता गुण छे. तेमां जेटला गुण केवल्ली जगवानना प्ररुष्यामां अंबे, ते 
सर्ववक्तव्य जाणवा अने केवल्लीनगंवानना प्ररुप्यामां न आवबे, ते अब 
क्तव्य जाणवा. ए रीतें आठ पके करी सिदझपरमात्मानुं स्वरूंप जाएं. 

२०६० हुवे ससजंगीयें करी सिझूपरमात्मानुं स्वरूप जलखावे ढे.प्रथमस्यात्‌ . 
अस्ति,स्थातना स्ति,स्यात्‌अस्तिना स्ति,स्यात्अवक्तव्य स्यात्ञ स्तिअवक्तव्य: 
स्यातना स्तिअवक्तव्य,स्यात्‌ अस्तिना स्तियुगपत्‌अवक्तव्य.ए सातजंगा कह्या 

प्रथम स्थादस्ति जांगो जंलखावेछे, तिहा (स्थात्‌ के० ) अनेकांतपणे 
सर्व अपेक्तायें। करी (अस्ति के० बता पए तेने स्थादस्ति कहीयें.एटल्ेसि 
झलुं खडूब्य ते पोताना शुणपर्यायनों समुदाय जाणवो तथा स्वकेंत्र- ते 


नवंतखना ग्रश्नोत्तर पृ 


-पोताना असंख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र तेने अवगाही रह्या छे, तथा खकाल ते 
- समय समय उत्पाद व्ययनी वत्तेनारुप जाएवो अने स्वज्नाव ते अनंता 
“ झानपर्याय, अनंता देशैनपर्याय, अनंता चारित्रपर्याय, अनंता अगुरुलधु 
पर्याय ते करी सिझने अस्तिपएं छे, माटे ए स्थातअस्ति न्ांगो कही यें 
वीजो स्याज्नास्तित्ञांगो कहे के, सिझ्धमां परझव्य, परक्ेच्र, परकाल अने 
_परजाव ए चारेलु नास्तिपएं के. तेणे करी स्याज्नास्ति ज्ञांगो कहीयें 
ढह॒वे स्थाद स्तिनास्ति त्रीजो ज्ञांगो सिझमां कढे छे. तिहां प्रथम जंगमां 
कहा जे स्वगुणे अस्ति के, अने बीजा जांगामां कहुं जे परशुण नास्ति छे, 
एं बे जांगा सिझने एक समयें छे, किंवा समयांतरें के? तेनो उत्तर गुरु कहे 
'छे, के जे समयें सिझने स्वगुणनी अस्ति छे, तेहीज समयें सिझने परग्रुणनी 
नास्तिपणके,तेथी सिझ्धने अस्ति नास्ति ए वे जांगा लेला एक समयमांजछे 
हवे स्थात्‌ अवक्तव्य नामें चोथो ज्ांगो कहे छे. तिहां स्यातअस्तिना स्ति 
. ए बे ज्ञांगा एक समयें छे, परंतु स्यात्‌ अस्ति एटल्लुं बचन कहेता थकां अं 
. संख्याता समय लागा, तेवार पढी स्यथात्‌ नास्ति नामें वीजो ज्ांगो कह्यो. 
- एटले जे समयें अस्तिज्ञांगो क्यो, ते समयें नास्तिपएं कहेवामां न आ 
व्युं अने नास्ति कढेतां ते समयें अस्तिपएं नावयु तेवारें अस्ति केतां 
नास्तिपणानों सषावाद लागो किंवा नास्ति केतां अस्तिपणानों सषावादे 
लागो, एम एक समयमां वे वचन वोढ्यां जाय नही जेम एक अक्वर बोल 
ता असंख्याता समय लागी जाय, दयार पढी वीजो अक्तर बोलवामां आदचे, 
 तेसाटे सिद्धने चोथो जांगो अवक्तव्य कद्यो एटले (अवक्तव्य के०)वच - 
नथी गोचर, वचनथी कु जाय नही माटे अवक्तव्यज्ञांगो जाएवो. 
शिष्य पूछे के के तमें अवक्तव्यपएं कह ते अवक्तव्यपणुं सिझने अस्ति 
धर्मनु छे,कि वा नास्तिधसेनु के ? तेवारें गुरु कहे के, जे ते वचनपणे स्यथाद' 
स्ति स्थान्नास्ति ए वे ज्ञांगा अवक्तव्य के, एटक्षे पांचमी स्पादस्ति अब . 
: क्तन्य अने उच्चो स्थातनास्ति वअवक्तव्य ए थे ज्ञांगा कह्मा 
हुवे सातमो स्थात्‌ अस्ति नास्ति झुगपत्‌ अवक्तव्य ज्ञांगो कहेठे, ए 
ट्ले स्थातअस्तिपएुंं नास्तिपएु युगपत्‌ एक समय ठे, पण बचनथी अअ 
वक्तव्य दे माटे ए सातसों ज्ञांगो पण सिद्धमाँ जांणवों 
१०६७ हुवे सिझलुं स्वरूप नित्यानित्यादिनी संघनज्ंगीयें करी डउंलखावे पे. 


प्प्दर | नवतत्वना प्रश्नात्तर 
स्पा ब्नित्यं, स्थादनित्यं, स्यान्नित्यानित्यं, स्थादवक्तज्य, स्यान्नित्य अ.. 
'वक्तव्य,स्याद नित्य अवक्तव्य,स्या न्नित्या नित्य युगपत्‌ अवक्तव्य,ए सात के. : 
तिहां स्पा त्नित्यनामे प्रथम जांगो जंबखावे के. एटले ( स्थात्‌ : 
के० ) अनेकतापणे स्व अपेक्तायें करी अने ( नित्य के० ) शाश्वतपणे -- 
वर्त्ते हे, तेने स्थात्‌नित्य ज्ांगो कहीयें. ते सिझ्ज्गवानने झानशुणना बता . : 
पर्याय अनंता, दशैनगशुणना ढता पर्याय अनंता, चारित्रगुणना ढता पर्या 
ये अनंता, अने वीयंगुणना छता पर्याय अनंता, एम अनंता ठता पर्याय 
तेसिझनेविषे सदाकाल शा श्रता नित्यपणे वर्ते छे,माटे स्यात नित्य ज्ञांगो के, _ 
हवे सिद्मां स्थादनित्यं ए बीजो ज्ञॉगो कहे के. ओऔीसिझपरमा 
स्माने अनंता ढता पर्याय जे प्रगव्या के, ते एकेक पर्यायने विषे अनंता 
सामर्थ्य पर्याय रूप झ्ेयनी वत्तेना समय समय थई रही छे, एटले अजञ्नि-: 
नवपर्यायनं उपजबुं अने पूर्वपर्यायनुं विणसवु थाय छे. माटे ए सिद्मां -. 
अनित्यपएुं जाणवुं तेथी स्थादनित्यरूप बीजो ज्ञांगो कद्यो ले 
हवे सिद्धमां स्यान्नित्यअनित्यरुप त्रीजो ज्ञांगो कहे के. तिहां सिद्ध. 
मां प्ूर्वोक्त ठता पर्याय नित्य के, अने सामथ्य पर्याय अनित्य के, ए वे . 
ज्ांगा एक समय छें,किवा समयांतरे छे? त्यां गुरु कहे छे,के जे समय ता. : 
पर्यायजुं नित्यपएं ले, ते समयें ज सामथ्य पर्यायनुं अनित्यपएं पण .. 
के, तेथी सिझ्यने नित्य अने अनित्य ए वे ज्ञांगा लेला एक समयें के, 
ए स्थातन्नित्य. अनित्य नामें त्रीजो जांगो कह्यो 
ढवे सिद्धमां स्थादवक्तव्य नामें चोथो ज्ञांगो कहे के. शिष्य. कहे के. : 
के ए नित्य, अनित्य वे ज्ञांगा एक समयें छे, तो आपणे स्यान्नित्य 
कहेतां थर्कां पणए असंख्याता समय लागे, तेवार .पढी स्थादनित्य 
ज्ञांगो कहेवाय. माटे नित्य केहे ते समयें अनित्यपएुं नाव्युं अने 
अनित्य कहे, ते समय नित्यपएुं नाव्युं एटले नित्य कहेतां अनित्यपणा . 
नो झषावाद लाग्यो किंवा अनित्य कहेतां नित्यपणानों सषावाद लाग्यो 
तेवारें गुरु कहे छे, जे एम एकसमर्ये वे वचन वोल्यां न जाय, केस के ए 
कपअक्वर जे असंख्याता समय लागे, तेवार पठी वीजो अक्वर बोल 
वामां आये, माटे ए अवक्तव्यनामें चोथो जञांगो सिद्धमां कद्यो ठे, एटले 
. (अवक्तव्य के० ) वचनथी अगोचर श्र्थात्‌ वचनथी कह्यों जाय नहीं 


नवतचना प्रश्नोत्त, (एप 


एवं सांजली शिष्य कहे छे के हे गुरुजी | तमे अवक्तव्य पएं कहो, ते | 
' अवक्तव्य पएं सिझपरमात्माने नित्यधर्म छे, किंवा अनित्यधमैनु छें? तेवारें 
गुरु कहे छें,के वचनपणे नित्य अनित्य ए बे ज्ञांगों अवक्तव्यके, एठल्ले पां 
चमो स्यात्नित्य अवक्तव्य अने ढच्दो स्थादनित्य अवक्तज्य ज्ञांगो क्यो. 
. हवे सातसमो स्याज्नित्य अनित्य युगपत्‌ अवक्तव्य ज्ञांगो कहे के. एटक्षे 
' ए स्थात्‌ नित्यानित्य पएं युगपत्‌ एकसमय के पण वचनथी अवक्तव्य बे 
मारे स्थात्‌ नित्यानित्य सुगपत्‌ अवक्तञ्य सातसों जांगो सिदझ्ूमां जाणवो. 
- १०ए्४ वल्ली सिझ परमात्मामां एक अनेकनी सप्तज्लंगीयों करवी, जेम 
के स्यादेक॑, स्थादने्क, स्थादेकानेकं, स्थादवक्तव्य, स्थादेकअवक्तव्य, 
. स्थादअनेकावक्तव्यं, स्पादेकानेकयुगपद्वक्तठर्य, ए रीतें एक अनेकनी 
सप्तजंगीयें करी सिंझ परमात्मालंं खरूप गरुरुमु्खें जाणवुं, 

. २०७१ वल्ली सिझपरमास्मामां स्थात्सत्यं, स्थादेसत्यं, स्थात्सत्यासत्य॑, 
स्थादवक्तठयं, स्यात्सदवक्तव्यं, स्थादसदवक्तव्यं, स्यात्सत्यासत्यं युगप 
दवक्तठ्य, ए सत्या सत्यनी सप्तज्ंगीयें करी सिझलुं खरूप विचारदबुं. 
.._ १००० वल्ली सिद्धमां ज़ब्य अज्व्य खजावनी सप्तज्ंगी करवी ते आधी 
रीतें स्थाज़्न्यलभाव, स्थादनव्यखजाव, स्थाप्नव्याजव्यस्वज्ञाबं, स्याद 
वक्तव्य, स्थाज्नव्यस्वज्ञाव अवक्तव्यं, स्थात्‌ अजव्यस्वजाव अवक्तवय,स्या 
तूजव्यस्वज्ञाव अजव्य स्वज्ञाव युगपदवक्तव्यं, ए सघ्तञ्ंगीयें करी सिद्ध 
परसात्मालुं स्वरूप विचारखु 

- १०ए५ वल्ली सिद्धमां गणपर्यायनी सघजंगी करवी, ते आदी रीतें स्थात्‌ 
गुएं,स्थातपर्यायं, स्थातगुणपर्यायं, स्थातअवक्तव्य, स्थात्यणअवक्तव्य॑, ' 
स्थातपर्याय अवक्तव्यं, स्थातगुणपर्याययुगपदवक्तव्य॑- ए रीतें सुणपर्यायनी . 
. सप्तज॑गीयें करी सिदझः परमात्मानुं स्वरूप विचारदुं, एम अनंती सप्तन्न॑. 
गीयो सिझ परमात्माने विषे वस्तुधर्म रही के पण तेनो विस्तारें अर्थ क 
रतां ग्रंथ वधे,मा्टे ए सासान्य प्रकारें वीजरूप सप्तज्नंगीनो विचार क्यो 

११०१ हवे मोकनिष्पन्न स्वरूपसिझ अवस्थासां पटकारक लगावबे छे 

तिहां प्रथम झ्ानगुणमां ठ कारक क्षमावरे ठे. प्रथम कर्ता ते सिद्धनो जीव, 
चीज़ कारण रुप क्लानगुण छे, त्रीजुं ते कानगुर्ण करीने अनंता क्ेयपदार्थ 
जाएवा रूप कार्य करवुं छे, तेशे करी समय समय अजिनंत्र पर्याय जा 


४४॥॥] . नवतखना भन्नोत्तर.. . .. ..  & 
णपणुं संपजतुं जाय, ते चोथुं संप्रदान, अने समय समय पूर्वपर्यायना - 
जाणपणानो. व्यय थतो जाय, ते पांचमुं अपादान, अने झ्ानगुण धरुव॒जुं ... 
ध्ुवषणे जाणवबुं ते छछुं आधार, ए. सिझना. झानगुणमां ढ कारक कंधझां, 
११०७ हवे सिझने दरशनगुणमां ढ कारक कहे ढे. प्रथम कर्ता सिझनो : 
जीव, बीजुं तेने द्शनगुण कारण मब्युं तेणे करी त्रीजुं अनंता दृश्यपदार्थने : 
देखवारूप कार्य करबुं छठे, चोथुं अज़िनवपर्यायलुं समयसमय देखवा पएं.. . 
संपजतु जाय ते संपदान, पांचसुं पू्वैपर्यायना देखवा पणानो समयसमय 
व्यय थातो जाय,ते अपादान,आधार ते दशैनगुण घ्रवन धुवषणे जाएवो, . -. 
१११३ हुवे. सिझने चारित्रगुणमां षट्कारक कहे वे प्रथम कर्ता सिझनो: . 
जीव,वीजुं चा रित्रयुण कारण मब्यु,त्रीजुं अनंता गुणने विषे रमण करवा रूप 
काय करबुं छे, चोथुं संप्रदान ते अजिनवपर्यायनुं रमण पणुं समय समय - ._ 
संपजतु जाय, पांचमुं अपादान ते पूर्वपर्यायना रमणपणानों समय समय -: 
व्यय थातो जाय, ढछो आधार ते चारित्रगुण ध्रुवनु घुवषणे जाणबुं, . . . 
२१९ए हवे सिद्धना वीये गुणमां षट्रकारक लगावे छे, प्रथम कर्ता सि ... 
झनो जीव, बीजु कारणरूप वीरयशुण, त्रीजुं अनंतागुणने विषे सहायरूप ... 
कायकरवुं छे, चोथुं संप्रदान, ते अजिनव पर्याय॑नुं सहायपएं समय समय 
संप जतु जाय, पांचमुं अपादान ते पूर्वपर्यायना सहायपणानो समय समय 
व्यय थातो जाय, ढ्दो आधार. ते वीयेगरुण धुवनु ध्रुवषणे जाएउुं. ए 
' रीतें सिझना वीरय॑ग्रणमां घट्कारक जाणवा, ए रीतें सिझपरमात्माने अनंता: 
गुणने विषे बटकारक रूप अनंतां चक्र लागी रह्ाां के, तेनुं जाणपणुं करी 
सिद्धपरव्मालु स्वरूप ध्यावे ते प्राणी, गण्या दिवसमां परमानंद पद पामे. 
१११४ शिष्य:-सिझपरमात्माना स्वरुपमां एकरूप, असंख्यरूप, असंख्य. . - 
अनंतहूप, अनंतअनंतरूुप, अनंतअनंतधम रूप ए पंचजंगीयो केम जाणीयें, 
गुरु-अथम नामथकी सिझने (एक के०) एक कहीयें, वीजो क्षेत्रथकी | 
सिझने (असंख के०) असंखप्रदेशी कहीयें त्रीऊ॑ सिझ्धने एकेक प्रदेशे अ . 
नंतगुण प्रगद्या छे, तेवा प्रदेश असंख्याता ढे अने गुण अनंता छे, माठे 
असंख्य अनंत कहीयें, चोथो सिझूपरमात्माना एकेक गुणमां अनंता अनंत - ... 
पर्यायनी वर्च्नना रूप जाणवी, ते अनंत अनंतजंगी कहीयें, पांचमो सिने 
एकेकर्पर्यायें अनंतों धर्स प्रगव्यो ठे,ते अनंत अनंत धर्सरूप जंगी जाणवी. 


है क्‍ नवतचना तश्नोत्तर, .. ए्एए 
.._११श्व हवे चार निछ्केपे करी सिर परमात्माजु स्वरूप ज॑ल्खावे छे. प्रथम. 
( नामसिझ के० ) सिंड एवुं नाम ते त्रणे काल एकरूप पणे शा ्वतुं वर्ते 
 छे,वीजो स्थापनासिरझ ते श्रीजिनप्रतिमा स्थापवी अथवा देहमान मं 
ध्येथी त्रीजो ज्ञाग घटाडी बे जाग शरीर प्रमाणे आत्मप्रदेशनों घन करी 
स्थापना रुप केत्र अवगाही रघ्या बे. त्रीजो उव्यसिर ते तेरमे चौदमे ग॒ 
णठाएे केवल्लीज्गवान्‌ वत्ते छे. ते लव्यशरीर आश्रयी झव्य सिर जाए 
वो अने जे सिद्धि वस्या तेना शरीरनी जक्ति करियें, ते झशरीरलु झव्य जाए 
वुं तथा झुझ निर्मत्ष असंख्यात प्रदेशने विषे ज्ञानादि अनंतग॒ुण रूप बता 
पर्याय वस्तुरूप प्रगव्या ढे, ते तद॒ब्यतिरिक्त शरीर आश्रयी डव्यनिक्ेपो 
जाणवो ए त्रण प्रकारें सिझनो ऊव्यनिकेपो जाणवो. तथा सिझनों स्व 
रूप सासर्थ्यपर्याय प्रवर्चनां रूप अनंतो धर्म प्रगव्यो ढे, तेणे करी सदा 
: काल नवा नवा क्ेयनी वत्तेना रूप पर्यायनों उत्पाद, व्यय, समय समय 
अनंत अनंतो थए रहो बे. तेथी सिर परमात्मा अनंतु सुख तोगचे के. ते 
जावनिकेपो जाएवो. ए रीतें चारनिक्रेपे. सिछूपरमात्मालु स्वरूप जाएउुं, 
२१३१ शिष्यः-सिझपरमात्माना स्वरूपमां अजोगी,जपन्ोगी अने जोगी, 
एवी त्रिज्ञ॑ंगी उपजे के माटे तेणे करीने सिझलुं स्वरूप केम जाणीयें ? 
गुरुः-सिझ परमात्मा शुत्ाशुलना हेतु एंखियसुखना विकाररूप जोगथकी 
. रहित के, तेमादे सिझछने अजोगी कहीयें. तथा अनंत कान, अनंत दर्शन, 
घ्रनंत चारित्र, अनंत वीय, ए आदि अनंता शुण प्रगव्या छे. ते वारंवार 
एना ए गुण जोगव्यामां आवे छे, तेथी सिझने उपयोगी कहीयें. जे . 
एकवार ज्ञोगववासां आवे, तेने जोग कहीयें. अने जे वारंवार जोगववा 
मां आवे, तेने उप्लोग कढीयें. तथा सिझना एकशणने विषे अनंतानंत 
पर्यायनी समय समय उत्पादव्ययरूप नवा नवा क्ेयनी वत्तेना थछ रही 
के, तेणे करी सिझूपरमात्मा, समय समय खनंतसुखना आस्वादनरूप जोग 
करे छे, तेमाटे पर्यायथकी सिझने जोगी कहीयें. ए रीतें शुन्नाशुल्लरूप 
विज्ञावना नोगथकी सिर रहित ठे, तेमाटें अनो गी कही वोलाव्या अने का 
: झ्ञादि अनंतपपर्यायरूप गुणथकी सिझने उपचोगी कही बोलाव्या, एटले 
उठता पर्यायरूप श॒ुण वारंवार फरी फरीने एना ए जोगव्यामां आवचे मादे, 
तपन्नोग ठे तथा सिझना सामर्थ्य पर्याय समय समय नवा नवा क्ेयनी कत्ते 
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नारूप पल्नटाय के. तेमाटे समय समय नवनवुं अनंतुं सुख जोगवे के एट - 
ले पर्यायथकी सिझ्धने जोगी कही बोलाव्या, ए परमार्थ छे. ए रीतें त्रि 
जंगीयें करी सिद्ध परमात्मानु स्वरूप जाणबुं,. हर 
११३३ शिष्यः-सिझपरमात्मानो नित्यस्वजाव कहीयें, अने अनिय 
स्वजाव पण कहीयें, तेनो श्यो पामार्थ ? - 
गुरु-सिदझ ने कान, दशैन, चारित्र अने वीय, ए चार गुण तथा अव्या - 
बाघ, अमूत्ति, अने अनवगाहक, ए त्रण पर्याय नित्य के तेमाटे ए नित्य - 
स्वनाव कहीयें अने एक अगुरुखघु पर्याय सिद्धने सर्वशुणमां उपजवा वि. 
णसवा रुप हानि वृद्धि करे छे, ते माटे सिझनो अनित्यस्वन्ाव कहीयें,... 
एटल्ले झव्यास्तिनयें करी सिझनो नित्यस्वज्ञाव कहीयें अने पर्यायास्ति 
कनयें करी सिझनो अनित्य स्वज्ञाव कहीयें ए परमार्थ जाणवो,..... 
११३० शिष्यः-सिद्धजु परमात्मामां अस्ति तथा नास्तिपएुं केम जाएणीयें ? 
गुरु-सिदझ परमात्माने झानादि अनंतचतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट थछ के; . - 
तेनु सिझने अस्तिपएं जाणवबुं, अने परस्वज्ञाव शुज्ञाशुनरुप जे इंड्िय ... 
सुख तेनू सिझने नास्तिपएंं जाणवुं ः ह 
१११पशिष्य:-सिड्धने योगी कही यें अने अथोगी पण कही यें तेनो शो परमार्थ 
गुरु-सिदझ्धने झान, दर्शन अने चारित्र रूप त्रण शुण प्रगट थया के. 
भाटे ए अण गुऐँ करी योगी कहीयें. तथा मन, वचन अने काया, ए 
त्रण योगथी सिद्ध. रहित छे, मार्टे अयोगी कहीयें | 
११३१ए शिष्यः-सिझ ने कर्ता कही यें अंने अकर्त्तापएकही ये तेनो इयोपरमार्थ? _ 
गुरु-कानना पर्याय अनंता के तेणे करी सिदझ परमात्मा अनेक छ्ेय - 
रूप पदार्थने जाणवारुप कार्य करे के, अने अनंता दर्शनना पर्याय 
तेणे करी सिद्ध अनेक दृश्यपदार्थने देखवारूप कार्य करे के माटे सिझ्धने 
तेना कर्त्ता कहीयें. अने शुनाशुनविकाररूप इंडियसुखना हेतु णवा जे 
पोक्नलादिक विज्ञनाविक वस्तु तेना सिझ्धने अकर्ता केहीयें..... 
११४१ शिष्यः-सिझ परमात्मानों जव्यस्वतञाव पण कहीयें, अने -. 
अज्व्य स्वज्ांव पण कहीयें: तेनो श्यो परमार्थ ! | 
गुरु-जेने पत्चनटण स्वज्नांव ठे, तेने जव्यस्वज्ञाव कहीयें. अने जेने प.. . 
लटण स्वज्ञाव नथी, तेने अन्नव्यस्वज्ञाव कही यें. इहां सिखपरमात्माने शा 
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“नं, दशन अने चारित्र ए आदि अनंता गण प्रगव्या छे,तेनो कोइ कारें 
विनाश थवानो नथी, एटले ते को काले पल्टाशे नही,तेमाटे ए अजव्य 
खज्ाव सिद्धमां कहीयें, अने सिझने एक अगुरुक्षघु पर्याय करी अनंता 
णमां हानिव्ृझिरिप समय समय उत्पाद व्यय थाय के, ते पलटण ख _ 
आाव के. तेणे करी सिझः परमात्माने ज़व्यलज्ञाव कहीयें 
- ११४३ शिष्यः-सिद्ध परसात्माने लाज़ कठहीयें अने अलाज़ पण के 
हीयें तेनो शो परमार्थ ? 
गुरु-सत्तागतें अनंतु सुख प्रगटयू, तेनो सिझने लाज कहीयें अने शु 
ताशुलविकाररूप इंडिसुखना जे जोग तेनो सिझ्धने अल्लाज कहीययें 
११४५ शिष्यः-सिद्ध परमात्माने गराहकखजाव कहीयें, अने अग्राहक 
खजाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ? 
.. गुरु-सिझ परमात्मायें शुक्कध्यानरूप अश्नियें करी सबे के बाल्ली पो 
ताना खरुपनुगअ॒हण करी लोकनेअग्रज़ागें जशइ अनंतसुखरूप आखाद 
ननु ग्रहण कझुं छे तेमाटे माहकखजाव कहीयें, अने चारगतिरूप संसा 
रमां मोहनीकसेने वशे हता,तेवारें समय समय अनंता कमरुप दल्लीयालुं 
भहण रता हता,तेथकी हमणां निवर्त्या, माटे अग्राहकखजाव कहीयें 
११४७ शिष्यः-सिद्ध परमात्मानों स्थिरखज्ञाव कहीयें, अने अस्थिर 
खज्ञाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ? 
गुरु-सिझपरसात्मा सकल कसे खपावी पोताञुु रूप निपजावी लोक 
ने अंतें सादि अनंतमे ज्ांगे ने आकाशप्रदेशरूप क्षेत्र अवगाही रहा छे, 
तिहां थकी कोष कालें ए प्रदेश मूकी वीजे प्रदेशे जड़ नथी तेमाट स्थिरख 
जाव कहीयें. अने जे अनंतगुण सिखने प्रगव्या ठे, तेसु पण कोइकालें वि 
नाशपएं नथी, ते पण सिझनो स्थिरखज्ञाव कठ़ीयें तथा पर्यायनु समय 
समय पलटणपएुं के एटले पर्यायें करी हानिद्वऊि थाय ठे ते सिझ पर 
मात्मानों अस्थिरसज्ञाव जाणवो 
११४ए शिष्यः-सिडने रक्षक कहीयें अने अरक्तक कही यें,तेनो ब्योपरमार्थ? 
शुरु-सिद्ध परमसात्माने सत्तायें क्ुनादि अनंतग्रणरूप जे खद्णी प्रगट 
थट्ट के, तेना रक्तक ठे साटे सिझ्ने रक्क कठीयें, अने पुछ्नलादि विज्ञान 
रूप जे लक्क्ी ते थकी सिझरहित वे, तेमादे तेना अरक्षक कहीदयें 
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११५३ शिष्यः-सिझ परमात्मानो अचलितखजाव कहीयें, अने चलि 
तखजाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ! . ....्््ः़् 
गुरु-सिद्ध परमात्माने सत्तागर्ते क्ानादि अनंतगुण प्रगव्या के, तेनो ... 
कोइ काले विनाश नथी मांटे सिझनो अचलित खज्नाव कहीयें, अने न. 
वा नवा छ्ेयनी वत्तेनारुप समय समय उत्पादव्यय थाय छे, तेमाटे सि . 
झापरमात्मानों चल्षित खज्नाव कहीयें. के हक जम 
११७३ शिष्यः-सिझषपरमात्मानो रमशिक खजांव कहीयें, अने अरम 
शिक खजन्नाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ? 8 
गुरुः-शुक्कध्यानरूप अशभ्रियें करी घाती अधाती रूप कमे आवरण वा. - 
ली झानादि अनंतगुणरूप पोतानु. खरूप प्रगट कर, तेने विषे सिझपर 
मात्माने रमणिकपएं के अने इंड्ियसुखनी हेतु एवी जे परखज़ाव रुप: 
विज्ञावदशा तिहांथकी सिझने अरसणिक पंएँ जाएुं. हम जी 
११०५ शिष्यः-सिझ परमात्मानो व्यापक खज्ाव कहीयें अने अर 
व्यापक खज्ाव पण कहीयें तेनो श्यो परमार्थ ? हा क 
गुरुः-सिझपरमात्माने सत्तागतें सामान्य विशेषरूष झान,दर्शन आदि 
अनंता गुण प्रगव्या के, तेमां व्यापकपएुं जाणवबु, अने परज्ावरूप विज्ञा .. 
वदशा थकी सिदझ परमात्मा रहित के, तेमाटे तेमां अव्यापकपएं जा . 
णु. ए रीतें वे जंगीयें करी सिझपरमात्मानु खरूप कहो. ु 
११६७ हुवे सिझ परमात्माना अन्वयी गुण लखीयें ढेयें. ? अनंतझ्ानम' . 
य, ५ अन॑तदर्शनमय, ३ अनंतचा रित्रमय, ४ अनंततपोमय, ५ अनंतजोग 
समय, ६ अनंतदानमय, 9 अनंतलाजमय, ए अनंतजोगमय,ए अनंतडपयो 
गमय, २० अनंतवलमय, ए सिझपरसात्माना अन्वयी ग्रुण कद्या. 
२१ए६ हवे सिझपरमात्माना व्यतिरेकसुंणः लखीयें ढेयें. ? कोधरहित, . 
४ मानरहित,३ मायारहित,४ लोजरहित,५ दास्य रहित,ह अरतिरहित, . 
प रतिरहित, छ रागरहित, ए छेषरहित, १० मोहरहित, ११ मिथ्यात्तर 
हित, १५ निद्धारहित, १३ कासरहित, १४ अझ्ञानरहित, १५ सनरहित 
२६ वचनरहित, १8 कायारहित, १० संसाररहित, १ए इंड्ियरहित, शए 
कंदर्परहित, ११ शब्दरहित, १५ रूपरहित, श३ रसरहित,१७ फरसरह्ित, 
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शए गंघरहित, १६ आहाररहित, श्छ निहाररहित, १० रोगरहित, शए 
-जयरहित, ३० शोकरदहित, ३१ जुम॒प्सा रहित,ए व्यतिरेक गुण जाणवा 
. 2एण० हुवे सिझपरमात्मानां अन्वयी अने व्यत्तिरेक ए वे गुण नेला ल 
- खीयें ढीयें. निराकार, ५ निरालंब, ३ निराशी, ४ निरुपाधि; ४ निर्वि 
कारी, ६ अक्तय, 9 अनादि, छ अनंत, ए अखंर, २० अक्तर, ११ अनक्त 
र, १९ अचल, १३ अकल, १७ अमल, १० अगमस, १६ अनादसी, २७ 
अरूपी, १० अकर्मी, १ए अबंधक, १० अनुदय, श१ अनोश्िक, श्शअ 
झेदी, १३ अवेदी, १४ अछेदी, शए अखेदी, १६ असखायी, श्ण अलेशी 
एए अज्ोगी, १ए अव्याबाध, ३० अनंतअनवगाही, २१ गुरुखघु, ३५ 
ध्प्रपरिणामी, १३१ अनिश्चिय, ३४ अविकारी, ३० प्रयोनि, ३६ अज्यापी 
३६ अनाश्रयी, ३ए अकंप, ३ए अविरोधी, ४७० अखंझित, ४१ अनाश्रव, 
४५ अलख, ४३ अशोक, ४४ अलोक, ४५ क्लोकालोकझायक, ४६ खद्ध 
व्यवंत, ४७ खक्तेत्रव॑त, ७० खकालवंत, ४० खज्ाववबंत, ५०- झउ्यास्ति 
कपणे नित्य, ५१ पर्यायास्तिकपणे अनित्य, ०५ ग्रुणपर्यायपणे नित्यानि 


त्य, ५३ सिझखरूपी, ५४ खसत्तावंत, ५० परसत्तारहित, ५६ खक्केत्रअ 


बगाहिक, ८७ परक्षेत्रखपणं अनवगाहिक. ५० धर्मास्तिकायथकी. न्नि 
_न्न, एए अधर्मा स्तिकाय थकी तिन्न, ६० आकाशास्तिकाय थकी जिन्न,६१९ 
पुफ्रतास्तिकायथकी ज़िन्न, ६१५ कालथकी ज़िन्न, ६३ खजावना कर्त्ता, ६४ 
परज़ावना अकर्ता, ६० लोकप्रमाएँ अवगाहनावंत, ६६ झुझ, (ंस बु 
झू, ६० अमर, दए अपर, पघ० अपरंपर, पर खजन्नावरमणी, घश सह 
जानंदी, 9३ पूर्णानंदी, 5७ अजर, पघए अविनाशी, घ६ एक, घघ अर 
संख्य, घए अनंत, घए अनंतगुएँ करी विराजमान | 
 शिष्य:-सिझ परमात्माने दान अनंतु छे. लान अनंतो ते, ज्ोग अन 
तो छे, उपनोग अनंतो छे, तेनो श्यो परसार्थ ? तथा ते दान कोने आपे 
छे? क्वात शानो थांय के? ज्ोग ते शेनो ठे. अने उपज्ोग ते शोनो 8? 
 ग्ुरु-सिझ, परसात्माने वीयंगुण ते सहकार दीये ठे तेम क्ानशुणना 
उपयोग बिना वीय फुरी शके नही तेथी वीय॑ने सहाय क्वान गुणनु मे त 
था झानसां रमण ते चारिन्रतुं सहाय ठे, एस एक शुणने अन॑ंतगुण 
हाय के. हवे जे गुण सढाय दीये ठे-ते तो आत्माना गुणमां दाल घर्स 





५३७ नवतच्ना प्रश्चोत्तर..... शा 
ढे, ते सिद्ना जीव प्रति समय अनंत खगुण सहाय रूप अन॑तुं दानंपो - 


तें पोताने आपे के तथा जे शुणने जे गुणनी सहाय रूप शक्तिनी प्राप्ति. - 
ते सिझना जीवने ज्ञाज़ ढे तथा सिझना जीव पोताना पर्यायने प्रतिसम 


यें ज़ोगवे के ते जोग बे तथा सिझना जीव खाज्ञाविक जे स्वगुण तेने वार॑ 
वार ज्ोगवे बे माटे तेनो उपन्तोग छे एम सिझने दान स्वरुपनु के, लाज 
पण स्वरुपनो छे,जोग स्वपर्यायनो दे अने स्वाज़ा विक स्वगुणनो उपणोग के... 


ए रीतें एक सिझ आश्चयी ए स्वरूप किंचिन्मात्र लख्युं के. एवा अनंता . .. ह 
सिद्ध वत्तें के, तेमाटे एक सिद्धजुं स्वरूप जाप्युं एटले सर्वैस्िझलुं स्वरूप. .. 


जाए्यूं तेथी एक सिदझजुं स्वरूप जेना जाण्यामां आवे, तेने झानी कहीयें 
अने जेनी श्रद्धामां बेसे,अंतरंग सदेहे, तेने समकेती कहीयें. एवा पुरुषने .: 
सिद्धनां सुख नजीक छे, एवा पुरुष संसारमां जे रह्मा छे, ते मात्र जवस्थि... 


तिना वांकथकी रह्या छे, अने एवी उ॑लखाणना धणी. जे सिझपरमात्माने 


नमस्कार करे छे. एटले नमोसिझ्याएं कहे के. ते घणी निल्करा करे छे.ते 


माटे तेने निश्चय समकेतना घणी कहीयें 
तथा जेऐ एवी रीतनी उंलखाण करी नथी,अने जे ४ नमोसिझ्याएं? 


कही सिझने नमस्कार करे के, ते सूडो जेम रामनो .जच्चार करे छे, तेनी .. ; 
पेरें श्राचरण जाणवुं, तिहां सुधी मिथ्यात्व ढछे, पण निद्लरा थाय नही, .. 
केम के निछ्लारा तो उंत्खाणने हाथ छे, माटे सिदझ्धलुं स्वरूप जाणवानो 


घणो खप करवो, जेणे उक्तप्रकारें सिंझ्जुं स्वरूप न जाप्युं तेनो झव्यनिक्त 
पो छठे, अएुवर्बगोदव ए श्रीअनुयोगघारनुं वचन के, 

वल्ली कझुँ ठे, जे पद, अक्वर, मात्रा, शुरूसिद्धांत वांचतां, पूछतां, 
धअर्थ करे छे, गुरु मु्खें सदहे के, ते पण शुरू निश्चय सत्ता जँल्ख्या बिना 
सर्वे झव्यनिकेपे छे, अने जे जाव विना झव्यनय के, ते पुण्यवंधनुं कारण . 
छे, पण मोकनं कारण नथी, एटले जे जीव, करणीरूप कष्ठतपस्या करे 
छे, पण जीव अजीबनी सत्ता उंलखी नथी, तेने ज्गवती सूत्रमां अब्ती अप 
चरकाणी कद्या छे, तथा जे वाह्यथी एकंली तपस्यारुप करणी करे छे, 


अले पोताने साधु कढेवरावे के, ते रपावादी के. श्रीजत्तराध्ययनमां “नमु ... 
णिअन्नाणवासेएं” ए बचने तथा “नाणेणंमुणीहो४” ए वचनें जे क्ानी _ 


ते मुनि ठे, अने अझ्लानी ते मिथ्यात्वी के 


नवतचंना भश्नोत्तर. प्श्ण्‌ 
 - तथा कोइ गणिताजुयोग जे नारकी देवताना बोल अथवा यंतिश्राव 
कनो आचार जाणीने कहे जे अमें क्लानी ढेयें ? परंतु ते ्ञानी नथी, जे... 
झव्यगुणपर्यायनुं स्वरूप जाएे, तेने क्ानी कढ़ीयें. उत्तराध्ययनना सोक्ष 
मार्गाष्ययन्मां कह के. तथा च तत्सूत्रे॥ एवं पंचविहं नाएं, दवाणयश॒णा 
ण य ॥ प्ववाणय स्ेसि, ज॑ नाणिहिं दंसीआ ॥२ ॥ अर्थ:-पांच प्रकारें 
... झाननुं स्वरूप तथा ब डबव्यनु स्वरूप, गुणपर्याय सहित जाएणे, तेने . 
. संम्यग्रझ्ानी जाणवा. तिहां प्रथम पांच प्रकारें झाननुं तथा षट्झव्यनुं : 
स्वरूप रूपी अरूपी पणे निश्चयव्यहारथी जाणे, तथा जत्सगे अपवादथी. 
जाएणे, तथा देशव्यापी सर्वव्यापी पणे जाणे, तथा प्रत्यक्ष परोक्त ए बे. 
परसाणे करी जाएे, तथा कर्त्ता कारंणने कार्यपणे जाणे, तथा हेय क्लेय - 
जपादेयपणें जाणे, तथा झठ्य, क्षेत्र, काल अने जावधकी जाएणे, तथा 
नामादिक चार निक्वेपे झजुसूत्रनयने मतें जाणे, तथा शब्दनयने भर्तें 
चार निकेपे जाणे, तथा समनिरूढ नयने मतें चार निक्ेपे जाणे, तथा 
पंच समवायें करी जाए, तथा षद्‌ कारकें करी जाएणे, तथा नेगमा 
दिक सप्त नयें करी जाऐे, तथा नित्य अनित्यादिक आठ पके केरी जाए. 
तंथा निश्चयव्यवहारथी जाणे, तथा नाम, झव्य, केत्र, काल, जाव, गुण, . 
पर्यायथकी जाएे, तथा उत्पाद, व्यय, ध्रुवषणे जाएे. ए रीतें पांच झाननुं 
तथा षट्रझव्यलु स्वरूप जाए, तेने निश्चय सम्यक्झ्नानी जाएवा. 
हुवे ए जपर प्रश्न कह्या तेनों अर्थ करवाथकी आ ग्रंथ घणो वधे,. 
'माटे एसांथी केटलाएक श्रश्ननों अर्थ रहस्य जाणवा सारु करुं हुं, ते 
प्रमाएँ विस्तार बुझ्चिना धणी हशे ते स्वेनो अर्थ विचारी लेशे, 
प्रथम पांच प्रकारें कानजुं स्वरूप तथा पदछव्यनु स्वरूप रूपी शअरू 
पीपणे निश्चय व्यवहारथी जाणवा आश्रयी कहढीयें ठेयें. तिहां प्रथमनां 
: चार झ्लान ते एंड्ियने अनुयायी के अने रूपी पदार्थ ने देखे ठे, अने ए चार 
काननो उपयोग पाछो टली जाशे,केम के अवधिझान अने मनःपर्यव कान 
नो लपयोग छछा सातमा ग्रणगाणा बे ठे अने श्रुतक्षाननों उपयोग 
बारमा गुगठाणा सुधी छे, पठी नथी. एटले चार झान ते इंडियने अन्न 
यायी व्यवहारनयने में रूपीपणे प्रगव्यां अने देखे पण रूपी. पदार्थने . 
: छे मादे रूपी जाणवा अने एक केवलंकझ्ान ते शुझूनिश्वयनयें अरूपी पणे 


१६३! नवंतच्ना पन्षोत्तर, रे 
सादि अनंतमे जांगे प्रगटे तेनो उपयोग आव्यो थको जाय नही, अने- / 
इंडियना अजुयायीपणा विना रूपी अरूपी सर्व पदार्थने जाऐे,माटे एके .... 
वल झान ते निश्चयनयें अरूपी जाणबुं,. . - शक. 
 वल्ली ए पांच झाननुं स्वरूप निश्चयव्यवहारनयें करी रूपी अरूपी पणे ... 


देखाड़े छे. ए पांच कान कमेरूप आवरणने : अजन्नावें अरूपी पणे प्रगव्या 


तेने पाढां करमरूप आवरण लागे नही, मारे निश्चयनयें करी पांचे झान -. 


अरूपी जाएवां, अने ए पांचे क्न कर्मरूप आवरणने अचावें प्रगव्यां तो. . 


रूपी पणे ठे पण तेना पर्याय रूपी पदार्थमां जब्या, केम के चारझान तो . .- 


रूपी पदार्थनेज देखे छे, माटे रूपी पदार्थमां चार झानना पर्याय प्रगव्या, ... ' 


तेथी व्यवहार नयने में ए पांचे झ्ञांन रूपी पण जाएवां,... . 

ह॒वे पट्झव्यनु स्वरूप निश्चय व्यवहार नयें करी रूपी अरूपी पणे दे... - 
खाड़े के. तिहां धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, अने काल ए पांच झव्य नि. 
श्रयनयें करी अरूपी जाएवां अने एक पुप्नलझधव्यना परंमाएुआ तेयद्पि. . : 
रूपीज के, तथापि घणा सूक्म के, केमके ढ््मस्थमुनिराज चार जानना .. . 


धणी तेनी नजरें पण नावे अने शाय्रता छे, माटे जपचारें करी अरुपीमां , : 


गण्या, ए रीतें ढए झव्य निश्चयनयेंकरी अरूपी जाएवां अने व्यवहारनयें 


, करी तो चारझठ्य अरूपी जाणवां तथा जीव अने पुज्नल, ए वे झव्य रू. - 
पी जाएवां. केम के जीव, चारगतिमां नव नवा जवें करी नवनवां नाम 


धरावी चववबुं उपजवबुं करे ढे,ते नजरें जोवामां आवबे छे, माटे रूपी जाण 
वो. अने पुप्तनलपरमाएुआ पण घणा ज्े्रा मली खंध बने छे, ते नजरें 
जोवामा आवे छे, माटे ए वे झव्य व्यवहारनयें करी रूपी जाएवां. अने 
धर्मास्तिकायादिक चांर उब्य अरूपी जाएवां. इति प्रथम प्रश्न... 

. हवे बीजा प्रश्नमां पांच प्रकारनुं ज्ञान तथा उ झव्यनुं स्वरूप जत्सगे त्प्रः 
पवादें करी कहे छे. तिहां पांच ज्ञान मध्यें मतिश्रुता दि चार झ्ञान ते इंड्ि 
यने अनुयायी व्यवहारनयने मरते रूपीपँ प्रगव्यां अने देखे पण रूपी 
पदार्थने के, सादे अपवादें कारणरूप जाएवां अने एक केवलझ्ान ते शु 
झनिश्चयनयें करी अरूपी लोकालोक जञास्कर एंडियनी सहाय विना सववे 
क्षेय पदार्थने जाऐे, माटे जत्सगें कार्यरूप जाएवो,. .... 
... हवे पट झब्यनुं स्वरूप जत्सगे अपवादें कढ़ेतो थको धर्म, अधसेआ . 


. नंवतत्वता जश्चात्तर । 5 ठप 
काश, पुप्तल अने काल ए पांच झव्यना अनंता गुण, अनंता पर्याय त्ते 
- ना जाएपणारूप परतीति गरुमु्खें करवी, ते सर्वे अपवादें कारणरूप छे, 
अने एक जीवझूव्यनुं खरूप,शुरू निर्मेल चिदानंदरूप परसज्योति, अधि. 
: नाशी, अविचल, सर्वविज्ञावधकी रहित शुरू निश्चयनयें करी सत्तायें सिद्ध 
समान झानादि अनंतगुणरूप छता पर्याय तथा सामथ्यपर्याय रूप अन॑ 
तीशक्तिनो धणी, तेनुं खरूप ते जत्सगे कार्यरूप जाणवबुं, ण बीजो घश्ष 

हुवे त्रीजा प्रश्नमध्ये पांच प्रकारनुं क्वन तथा षट्‌ झव्यजुं खरूप देश . 
व्यापी तथा सर्वव्यापी पणे जाणवुं ते कहे के, मतिश्रुतादि चार झान, 
ते पोतपोतानी मर्यादा प्रमाए उपयोग दीधे लोकमां एना पर्याय प्रवर्तें, ते 
प्रमाएँ केयपदार्थ जाएे, साटे देशव्यापी जाएवां अने एक फेवलझ्लाननों 
: जपयोग ते प्रयास विना सर्वपर्याय लोकालोकमां व्यापी रहा के, तेणे क 
री सब क्वेयपदार्थ एक समयमां जाएे छे, मादे सर्वव्यापी जाएवो, 
हुवे ढ झव्यमां देशव्यापी अने स्वव्यापी पएं कहे के, तिहां धर्मास्ति 
काय अने अधर्मा स्तिकाय, ए बे झव्य लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशी जा 
णवा, तेमज एक जीवडव्य, असंख्यातप्रदेशी वे एवा अनंता जीवदूव्य छे ते 
- पण लोकव्यापी जाएवां, तथा पुछ्रलखव्यना परमाएुआ अन॑ंतप्रदेशी; ते 
पण लोकव्यापी जाणवा. तथा काब्झव्यनो समय एक पण प्रवत्तेन काल 
ते अढीछीप व्यापी जाणवो, अने एक ज्आाकाशडठउ्यना अनंता प्रदेश ते. 
लोकालोकण्यापी जाणवा, एरीतें एक आकाश बिना पांच झव्य क्षोक 
 3पापी छे, माटे देशव्यापी जाणएवां अने एक आकाशझडव्य ते लोकालो 
' कमा व्यापी रह्यो के माटे सर्वव्यापी छे. ए त्रीजो प्रश्न थयो 
ढवे चोथा प्रश्नने विषे पांच प्रकारें झान तथा पट्झव्यनुं खरूप प्रत्य 
कु अने परोक्त ए वे प्रमाएँ करी देखाड़े छें. तिहां प्रथम प्रत्यक्ष प्रमा 
' णना वे जद छे, एक सर्व प्रदक्त अने बीजु देशप्रत्यक तेमां केवलजझानें 
करी पट्‌ झव्यना अनंता गुण अने अनंतापयायरूप लोकालोकना सर्वज्ञाव 
प्रत्यक पणे जाएणे, ते सर्वप्रत्यक्ष जाएबुं अने सनःपयवक्षान ते मनोवर्ग 
णाने प्रत्यक्ष जाणे, बीझुं अवधिक्षान ते पुछ्ल वर्गेणाने पत्यक्षपणे 
जाएणे, ए सर्व देशप्रत्यक्त जाणवा. दवे वीजुं परोकक्कान के ते परोक्षपमाणना 
 त्रण भेद के, एक आगमप्रमाण ते आगमें करी नरक, तियंच, सनुप्य, दे 


प्श्प ... नवतच्ना अन्षोत्तर 


वता यावत्‌ सिझ अवस्थानुं खरूप जाएे, बीजुं अनुमानें करी अनेकव 
स्तुनु प्रमाण करे, जेम कोएना घरमां घूंजाडो वेखी अश्निनुं प्रमाण थाय,.... 
अथवा कोछनुं मुख देखी रोग, शोक, चिंताजुं प्रमाण थाय, अने त्रीजु उप 
माप्रमाण, ते कोइ जीव अजीवरूप वस्तुने अनेकप्रकारें उपमा आपी.बो . . 
लावीयें, जेम तीर्थंकरने गंधहस्ती तथा चिंतामणिरत्ननी उपमा देवी, ते 

सर्वे उपमा प्रमाण कहीयें, ए रीतें पांच झान तथा षट्टझव्यनुं खरूप ए 
वे प्रमाणे करी जाएवुं, ए चोथो प्रश्न थयो. 


हवे पांचमा भ्रश्नमां पांच प्रकारेनुं ज्ञान तथा षट्झव्यजु खरूप, क 
त्ता, कारण अने कार्यरूप त्रिज्ञंगीयें करी देखाडे बे. तिहां कर्त्ता जीव ते . 
ने देव, गुरु, कारणरूप मब्यां तेवारें जीवने सम्यक्रंझानरूप कार्य नीपन्य, - 
तथा कर्त्ता जीव, तेने सम्यकुक्कान कारंणरूप मब्युं तेवारें जीवने श्रतादि 
चार झानरूप कारये नीपन्यु, वल्ली कर्ता जीव, तेने कारएरूप चार झान मे 
व्यां, तेवारें जीवने केवल्क्कानरूप काय नीपन्युं, वह्ली कर्ता जीव, तेने के - 
वल्झ्ञानरूप कारण मब्युं तेवारें अनेक झेयपदार्थ जाएंवारूप कार्य नीपस्यं॑ 

हुवे ब झव्यमां कर्ता, कारण अने कां्यपएु देखाडे के, तिहां कर्त्ता जीव 
श्रने कारण धर्मास्तिकाय मवत्यो, तेवारें जीवने चाल्वारूप कार्य नीपन्युं, . 
वल्ली कर्ता जीव अने तेने अधर्मास्तिकाय कारण मब्युं तेवारें जीवने स्थि . - 
र रहेवा रूप कार्य नीपन्युं वल्ली कर्ता जीव तेने अकाशास्तिकाय कारण 
मब्युं, तेवारें जीवने अवगाहना रूप कार्य नीपन्युं, वल्ली कर्ता जीव, तेने .. 
कालझव्यकारणरूप मदब्मुं, तेवारें जीवने नवा पूराणारूप काय नीपन्युं, 
ली कर्ता जीव, तेने पुज्लनझव्य कारणरूप मब्युं तेवारें जीवने समय सम 
ये अनंता पुज्रल परमाएुआ लेवा तथा खेरवारूप कार्य नीपन्युं, ए रीतें 
पांच प्रकारें ज्ञान तथा षट्झव्यनु खरूंप, कर्ता कारण अने कार्यपणे 
जाणबुं ए पांचमो प्रश्न. एरीतें श्रीजत्तराध्यवनसूत्रमां एकवीश प्रश्न कह्या._ 
छे, तेमां पांच प्रश्ननो अर्थ क्यों, शेष प्रश्नना अर्थनो जे विस्तारब॒ुझ्िना 
धणी होय ते परमार्थ जाणी लेजो. ए प्रमाणे जे जाणी आदरी ने पाल्े, तेने . 
जाए कहीयें., तेले खरूप डलखाववाने चोजंगी लखीयें ठेयें. पहेला जीव _ 
जाए, आदरे अने पाले, वीजा जीव जाए, आदरे अने न पाले, त्रीजा 
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हा ..... नवतच्ना त्रश्नोत्तर: - छुद्ाए 
- जीव जाएणे, न आदरे, अने न पाले, चोथा जीव जाएे, न आदरे, घने 
पाले, हवे एनो अर्थ जूदो जूदो लखीयें ढेयें. 
तिहां पढ़ेला जीव जे जाणे, आदरे, अने पाले, ते उंल्खावे के. जीव 
अजीव, नव तख अने षद्‌ झव्यनु खंखूप साते नयें करी जाणे, अटा 
वीश डपनयें करी जाए, झव्य, केंत्र, काल जावरूप चोज्ंगीयें करी जा . 
: शे, नित्य अनित्यादि आठ पक्तें करी जाए, दव्यजावें करी जाऐ,निश्चय 
व्यवहारें करी जाऐे, नयसंयुक्त चार चारनिक्पे करी जाएे, ए रीतें लिन्न 
ज्िन्न प्रकारें जाणी अंतरंग जासन सहित गप्रतीति करी चार गतिरुप स॑ 
: सारथकी जदासी जायें त्यागरूपवेरागें पंच महात्रत शुरू रीतें आदरे, 
 अने जेवी रीतें आदरे,तेवीरीतें मोक्त निःकर्मारूप साध्य चोखो राखीने पा 
बे जीव साधुमुनिराज बछेसातमे ग्रणठाएे वत्तेता कंचन पात्र समान जाणवा. 
ढवे वीजा जीव जे जाएे आदरे अने न पाले, ते जीव डंलखावे के. 
* एटले आगल जे जीव अजीवरूप षट्यूव्यनुं नवतत्त खरूप कहझुं ते प्रमा 
ऐणे अंतरंग जाणपणा रूप ज़ासन सहित घतीति करे, तथा चार गतिरुप . 
संसारथकी जदासीज्ञावें त्यागरूप वेरागें शुरू रीतें पांच महाबत युरुमुखें 
जच्चरे, अने साध्य एक आत्माने कर्मेथकी सूकाववा रूप निःकर्मा अब 
स्थानों राखीने पंच सहत्रत शुरू रीतें पाले, पण पूर्वकर्मरप लदयजाव' 
ने योगें करीने ब्रतथकी चूक्‍्यो मनःपरिणामविषे अशक्त थयो॥ गाथा+॥ 
जे जाको जेसो जदे,तव सोए ते थान ॥ शक्ति मरोडे जीवकी, उदय महा 
बलवान ॥ १॥ एवी रीतें उदयजावने योगें करी ब्ंतथकी परिणाम ख 
श्या पण वेष सृके नही, पडिक्रमएं पडिल्लेहशादि क्रिया यथाशक्तियें 
साचवे, विषयसुख ते विषपान समान दारुण उःखना दातार करी जाणे 
मंनने विषे जूरणा घणी करे, पण हूटी शके नही, अने जे साधु, मुनिराज 
शुरूमार्गी ज़िनआझाना पालक होय, तेने देखी घणो प्रेम धरे, तेनी सेवा 
करे, एवा ब्रतपालवानी अजिलापा राखे अने शुझ मार्गनो उपदेश आपी, 
लोकने प्रतिबोधे, धर्म पमाडे, ते जीव, ब्रतथकी चूक्या पण समकेतनी 
सदृहणायें करी सहित छे, मादे संवेगपक्की जाणवा, ए चीजों ज्ंग.. 
- हवे च्रीजा जे जीव जाणे, न आदरे, अने न पाले, ते उंलखाबे 
'छे, ते जीव सम्बसूदष्टि चोघायणगाणावाला जाणवा, एटले आगल जी. 


पृष्ण नवतचना प्रश्नोत्तर 


व अजीवरूप नव तत्त, पट्झव्यनुं खरूप कहझुं ते प्रमाएँ सर्व जाणे, 
अंतरंग पणे सर्दहे, काय कोरण, धसे प्रत्यें लं्रखे, स्वंदया परदया जा - 
' ऐे, स्वजाव विज्ञावनों यथार्थपणे विचार करी सर्दहे, आत्माने उपादान . 
कारणपणे जाए, डपादानकार्य जाणे, तथा आत्मिकसुख इंडियेजनितस 
खनी ग्रतीति करी साध्य चोखो राखी वीतरागनी थआकझ्ायें अनेक प्रकारें . 
साधन करे, तेजीव, संसारथकी उदासी ज्ञावें वर््ते, संसारने वंधीखानारू : 


प करी जाएणे, अने व्रत लेवानी रुचि घणी करे, पण अव्नतने उदयें करी 
संसाररूप जालमांधी ढूटों शके नही, एवा जीव जाणे खरा पण आदरे ... 


नही अने पाक्षे पण नही. ए त्रीजो जंग कह्मो 
हुवे चोथा जे जीव जाणे न आदरे अने पाले तेने उ॑ल्खावे के. ते जीव _ 
अनुत्तरवासी देव जाणवा. एटले आगल जाव क्या, ते प्रमाएँ सवे जाए .. 
बे पण गति आश्रयी अव्नतिपणाने जदयें करी तिहां ब्रतनुं आदरबु नथी 
तथापि बत पाववाने जावेंज वत्तें छे,माटे जाणे न आदरे अने पाले एचो :. 
थो जंग. ए चार जांगाना अर्थ विचारी तोलना करे ते झानीपुरुष जाएवा. 
हुवे अजाएणलु स्वरूप जाणवाने चोजंगी बखीयें ढेयें. तिंहां पहेल्ला जीव... 
न जाए, न आदरे अने न पाले. वीजा जीव न जाणे, न आदरे अने पाले, - 
त्रीजा जीव न जाणे, आदरे अने पाले, चोथा जीव न जाए, आदरे अने 
न पाल्ले, ए चार प्रकारना ज़ीव उ॑लखाववाने अर्थ लखीयें ढेयें. । 
तिहां पहेला जीव न जाणे, न आदरे अने न पाले तेजीव मिथ्यादह्टि 
पहेले गुणठाणें अन्यद्शनी जाणवा. तेने जीव अजीवरूय स्वरूप जाएयुं 
नथी, अने जिनवचननी आस्था बिना अनेक प्रकारें अन्यक्षिंगें मिथ्यात्व 
रूप चेष्टा करता फरे, ए पहेला ज्ञांगानो विचार क्यो 
ढ॒वे बीजा जीव न जाए, न आदरे अने पाले, ते जीव उंब्खावे छे 
ते जीव, वाल तपखी जाएवा. तेने जीव अजीवना खरूपनी लंलखाण 
नथी, अने पंच महात्रतु खरूपं पण जाणता नथी तेम पांच आश्रव * 
पण सेवता नथी, मा्दें ए वाल तपखी जीव जाणवा. ए बीजो जंग... 
ढचे त्रीजा जे जीव न जाणे, आवरे अने पाल्ले, ते ल॑लखावे ढे, ते जीव 
जैनमती स्वलिंगी, वाह्य किया प्रतिपालक जाणवा. तेणे जीव अजीव 
रुप नव तत्व पट्कव्यलु स्वरूप नयें करी, निकेपे करी, स्याझपादरूप नित्य 


. नवतचना प्रश्नोत्त... ... ए४१ 
अनिद्यादि आठ पके करी ज्ञासनरूप प्रतीति करी नथी, अने उपादान| 
“पणुं न जाणे, उपादान कारणपएुं न जाएं, उपादानकार्यपएं न 
जाए, साधक बाधक अने सिद्धादि खरूप चोद ग्रुणवाणानो विचार न 
जाणे, लोकिक घर्स न जाणे, लोकोत्तर बाह्यकारणरूप धसे न जाएे, लोको 
त्तर अंतरकारणरूप धर न जाणे, तथा खोकोत्तर अतरकायरूप घरम पण 
न जाणे अने जीवसत्तारूप झव्यग्रणपर्यायलं खरूप न जाएे तथा अजीव 
सत्तारूप जावकर्स झव्यकर नोकमेरूप विचार न जाएे, तथा साध्य साथ 
नरुप क्षेवानी प्रतीति कस्या विना नरकनिगोदनां उःखथकी वीहीतो थको 
सुखनी क्षाखचें पुण्यरूप फलनी वांढायें निद्वत्तिरुप चारित्र अंगीकार करी 
पांच वह़ात्रत शुरू रीतें पाले के, बढेंतालीश दोष टाली आहार लीये ढछे, . 
मांसलाना पांच दोष टाले के, अने पडिक्रमएं पडिलेहणादि क्रिया शुरू 
रीतें साचवे के, ते झव्यलिंगी जीव जाणवा. ए. त्रीजो जंग कद्यो 
हवे चोथा जे जीव न जाणे, आदरे अने न पाले, ते उंल्खावे छे, 
ते जीव जिनमतल्लषिगी वेषधारी जाणवा. एटक्के पोतानो पाट मेखववारू 
 प नाम राखवा सारु बालपणे शिष्यने वेचाता खइ अनेक प्रकारें उ४खेंक 
री जिनमतना शास्त्र जे अंगोपांगा दिक तथा परमतनां शास्त्र जे ज्योतिष्य 
वेबका दिक ते ज़णावे, ज़णावी पालीने महोटा करे, पण अंतरंग सत्ताग 
सना जाएपणारूप ज्ञासन रद्वित तेएें करी जीवादिक नव पदार्थना पर 
- सार्थने न जाणे, अने अजावें करी रुचि बिना पांच मद्ान्रतरूप जच्चारे . 
- करी जेनछिंग धर के, पणए ढकायना आरंनने विपषे प्रवर्ते छे, सावय्यरू 
प्‌ पापकर्ना आदेश जपदेश दीये के ॥ अन्न गाथा ॥ निर्देय हुदय ढ॒का 
“यमां, जे मुनिवेषे घ्वर्तते रे ॥ ग़ही यतिधर्मथी वादिरा, ते निर्धन गतिव 
ते रे ॥ १॥ ए परसार्थ जाणवो, एटसे ते जीव न जाणे, अने न्रत आद . 
. रे पण पाले नही, माटे जिनमतर्लिंगी वेषमात्रें जाणवा. ए चोथो ज्ञांगो 
क्यो. ए रीतें जाए अजाण 0० 2 जाणवा सारु चोजञंगी कही के 
| ढ्ा॥ 
॥ आत्मदृशिदेखीयें, पुज्नल चेतनरूप ॥ परपरिणति होय वेगली, न पड़े 
' ते ज्ञवकूप ॥ १॥ घखातमज़ावें सिद्ध ठे, परलावें ठे वध ॥ निज्खरूप धय 


विल्लोकतां, मिंटे अनादि धंध ॥ २ ४ जेने पुक्नल योग हें, तेहनी न घरें 
३ | 


५४५ नवतरंवना भ्रश्चोत्तर मै 
आश ॥ शुद्धातम अनुजव जस्थो, शाय्त सुर विश्वास ॥ ३ ॥ चेतन . 
खक्तण आतमा, सो अनादि गुंणल्ीन ॥ पण तें प्रगंटे अनुलवें, समकेत 
दृष्टि पीन ॥ ४॥ मन्न ज्यों जडजावमें, तेणे सावरण खज्ञाव ॥ निरावरण .. 
तो संपजे, आपें.आप खजाव ॥ ५ ॥ शुरूझव्य शुझूातमा, व्यापक संकस  - 
खज्नाव ॥ शुद्ध 5व्यगुण पक्षवे, मटे मोहमद ताव॥ ६ ॥ एम ज्ञावत- शिव .. 
तत्त रस, ते अध्यातम सार ॥ ताके गुणकी बना, सुणंतां होय सुखकाराा 
॥ देशी चोपाइनी ॥ े 
.. खिमाविजय के कमा जंझार, जिन जत्तमपदना दातार ॥ एवा गुरु नि 
त्य सेवो सहु, निजरूप प्रगटे सुख लहो बहु ॥ ए ॥ अमिय कुंझर तस॒ 
प्रणंसी पाय, अंथ कियो ज़विजन सुखदाय ॥ पअब्पबुद्धि में रचना करी, .. 
शुरू करो पंम्चित जन मल्ली ॥ ए ॥ सरुधर पात्बी नगर मार, चोमासुं घ- 
री हफें अपार ॥ वर्ष ब्यासी संवत अढार, महाशु दि पांचम ने रविवार ॥ -. 
?० ॥ प्रश्नोत्तर यंथ कीधो सार, आतम शअर्थीने हितकार॥ जणतां गरुणतां - 
जय जयकार, लखसी लीला पामे अपार ॥ ११ ॥ एति पंझरित श्रीकुंवर 
विजयजी विरचित प्रश्नोत्तर मंथः संपूर्ण: ॥ *लोक संख्या ॥ इछ६१ ॥ - 
जूलः-आ गंथ ढापतांज एना बीजा एष्ठनी केन्नी ल्लीटीमां (वाजित्रमां .. 
मलततो शब्द होय. ) ते ठेकाए कंपाजीटंरनी ज्ूलथी “वां जिन्नमां मेल ल... 
(चित प्रमुख गुणसहित होय” एम थछ गयुं के. तेमज बीजा पण जें जें स्थान .. 
के अशुरूतारूप दोष महाराथी थयेला होय ते सच स्थल्ले वांचनार -: 
साढेबोयें सुधारी वांचढुं. आ पुस्तक मुद्धित करतां जे कांइ श्री जिनवंचंन 
विरुझ महाराथी लखायुं होय ते अपराध रूप डुष्कृतने हूँ समस्त आ . 
संथ पठन करनारा सज्जनोनी समद मिथ्या कर हूं | 
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बृूदक बोल, - १७३ 
.. अथ बूटक बोलो लखीयें ढेयें. | 
' सुगाम, सुगाम, सुजात, सुश्रात, सुतात, सुमात, सुवात, सुकुल, सुबल, 
, सुखी, सुपुन्न, सुपात्र, सुद्ेत्र, सुदान, सुसान, सुरूप, सुविद्या, सुदेव, सुगुरु, 
' मुधरस, सुवेश, सुदेश, एटलां वानां पुष्यविना न पासी्ें. | 
 सुमति, शीलवंत, संतोषी, सत्संगी, खजन, साचा बोला, सत्पुरुष, समे. 
ला, सुकषकण, सुलझा, सुकुलीन, गंभीर, गुणवंत, गुणझ, एवा पुरुषनों सं 
ग करवाथी धर्म पामीयें. चुगल, चोर, ठलयाही, अधर्सी, अधम, अविनी . 
त,अधिक बोला, आनाचारी,अन्यायी ,अधी रा, अधूरा, निःसनेही, कुलकण, 
कुबोला, कुंपात्र, कूंडाबोला, कुशीक्षिया, कुशासनी, कुलखंपण, जूंझा, 
झूठ. णवा पुरुषोनों संग न करवो. | 
. केटलाएक दोष अुख्यंतायें जेने होय तेनां नाम कहे छेः-रजपुतने को ध 
घणो होय, क्त्रीने मान घएु होय,ग णिका अने वणिकने माया घणी होय, 
ब्राह्मणने लोच घणो होय, मित्रने राग तथा ढेत घणुंं होय, शोक्यने पेष 
घणो ढहोय, जुगारीने शोक घणो होय, चोरनी माताने चिंता घणी होय, 
कायरने जय घणो ढहोय, एइत्यादिक श्रीविशेषावश्यकमां घणा बोल के. 
हुवे धर्म कम केवी रीतें होय ते कहे के. घरम तो आत्मन्ञावें शुछ्योपयोगें 
. होय अने कस तो अशुद्धोपयोगें तथा शुन्नाशुन्न चावें होय जेबी करणी एट - 
: जे जेवी क्रिया तेवां कमी होय अने घमे तो अकिया रुपें होय जेवो झुझोपयो 
: ग॒ इडिवंतों होय तेवों धर्म पण इछिवंतो होथ. | 
.. महोदी चोदविद्यानां नाम:-एक नज्नोगामिनी, वीजी परशरीर प्रवे शिनी, 
. त्रीजी रूपपरावत्तेनी, चोथी स्तंजनी, पांचमी मोहनी, ठट्ठी सुवर्णसिड्धि, 
'. सातमी रजतसिदधि, आउमी रससिद्धि, नवमी वंधथो ज़िनी, दशसी शक 
: पराजयनी, अगीयारसी वशीकरण, वारसी आ्ूूतादिदमनी, तेरमी सर्व सं 
पतकरी, चोदर्मी शिवपदप्रापणी, ट 
वक्ताना चोद झुण लखियें ठेयें. पहेली पश्चग्याकरणोक्त शोल बोक्षनों जाए - 
पंझ्ित होय, वीजो शाख्रार्थ विचारी जाणे, त्रीजो वाणी मांढे मीवाश हो 
य, चोथो अस्ताव अवसर जंलखे, पांचमों सत्य बोले, ठध्चो सांजलनारना सं. 
देढ़नो छेद करे, सातसो वहुशाखवेत्ता गीतार्थ उपयोगी होय, आउवमो ऋय 
थने विस्तारी तथा संवरी जाशे, नवेभों व्याकरण रहित उतां कंठनी ज्ञा 


५४४ ; बृटक बोल, सा 
पामां पण अपशब्द न वोले, दशमो वाणीये करी सजाजनोने रीज पमाडे, 
अगीयारमो प्रश्चार्थ आहक, बारमो अहंकार रहित, तेरमो धर्मवंत, चोद 
मो संतोषवंत. ए चोद बोलनो जाए होय ते वक्ता जाएवो,._: 
हवे श्रोताना चोद गुण कहे छेः-एक जक्तिवंत, बीजो मीठाबोलो,न्री 
गवेरहित, चोथो सांजलवा उपर रुचि, पांचमों चंचलता रहित एकाय चित्तें . 
सांजले अने धारे, बछ्चो जेवुं सांजब्यु तेडुं पगट अक्तरे कहे, सातमो प्रश्न 
नो जाण, आठमो घणा शास्त्र सांजव्यानां रहस्य.जाएणे, नवमो. घर्सकार्यें 
आलखु न होय, दशमो जेने धर्म सांजलतां निद्धा नांवे, अगीयारमो बुद्धि 
वंत होथ, बारमो दाताररूप गुण होय, तेरमो जेनी पासेथी धर्मकथा सां 
जले तेना पाठइलथी घणा गुण बोले, चोदमो कोएनी निंदा. न करे तथा 
कोइनी साथे ताण खेंच वादविवाद न करे,ए चोद गुण सांजलनारमां जो हयें, 
योग,कषाय,अने लेश्या ए चार जेवारें एकठा मल्ले, तेवारे परतवायु बंधाय, 
नारकी जीवने महावेदना अने अब्प निक्कारा जाणवी. तथा साधुने म॑ . 
हावेदना अने महा निककरा गजसुकुमारनी पेरें जाणवी, तथा देवताने अब्प 
वेदना अने अब्प निक्करा जाणवी तथा शैलशीकरएं चोदमे गृणठाणे-म - 
हानिक्करा अने अब्पवेदना जाएवी., ए त्रिजराने वेदनानी चोजंगी कही... 
सामायिक, चोवीसहो ने प्रतिक्रमण ए त्रण आवश्यक संवर तक्तमां के. 

तथा चंदनक, काडस्सग्ग अने पच्चक्काण ए त्रण आवश्यक निल्लरामां के. 

संसारमां जीव त्रण प्रकारना के. एक जव्य, वीजा अजव्य अने त्रीजा ज् . 
व्याजव्य, तेमां वल्ली जव्यजीवनां त्रण प्रकार के, एक निकटजव्य,बीजा मध्य 
जव्य अने त्रीजा छुर्नग्य, तेमां सघवा सोचाग्यवती सत्री जेम परणीने त _ 
त्काल छ महीने गर्नधारण करी पुृत्रनी प्राप्ति रूप फंल पामे तेनी पेरे जे. 
जव्यजीब पए तरत सिद्धि बरे ते निकट जव्य जीव जाणवा, तथा जेने को - 
एक स्त्री परण्या पढ़ी वे वर्ष पुत्ररूप फल पामे तेनी पेरे जे जीव थोडा जब 
भांहे मेघकुमारनी पेरें सिद्धि वरे, ते मध्यजव्य जीव जाणवा. तथा जे 5 - 
अंब्यजीव के ते जेम कोए परणेल्री त्रीने घणा वरस पढी पुत्ररुप फलनी 
 ग्राप्ति याय तेम ते जीव पण गोशालानी पेरे अथवा अनंता पडिवाइजीवों . 
नी पेरे घणा काले सिद्धि वरशे ते उु्नव्य जाणवा.ए जव्यना त्रण जेद कह्मा. 

: हवे चीजा अज्वग्य जीवनां लक्षण कहे ठे, जेम वंध्या ख्रीने घणाकाल 
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 पर्यत जरतारनों योग मल्ले तथा अनेक ऊपाय करे तो पण पुत्ररुषप फलनी 

प्राप्ति न थाय, तेनी पेरे अज़व्यनों जीव पण व्यवहारथी चारित्रनी क्रिया. 

आदरे नवसा ग्रेवेषक पर्यत जाय परंतु सिझिरुप मोक्फल पामे नही. . 
.हवे त्रीजा जव्याजव्यनां लक्तण कहे के. जेम कोइक बालविधवा स्त्री होय 

'तेने पुत्र थवानी शक्ति छे परंतु लरतारना योगने अजावें पुत्ररुप फल पासे 

. नही तेम केटला एक जाते ज़व्य जीव तो के, परंतु कमेनी विशेष निविडताने 

. थोगें करी अव्यवहार राशिमांथी निकल्ीने व्यंवहार राशिमां उंचाज नही 
ध्यावी शके, तेथी सामग्री ने अज़ावें मोक्रूप फलनी प्राप्ति पण न पामे, 

तथा वल्ली त्रए प्रकारना जीव कहे के एक जवानिनंदी ते मिथ्याहष्टि 

जीव जाणवा. वीजा पुत्नला ज़िनंदी ते चोथा पांचसा गुणठाणा वाक्षा सम्य . 
गदष्टि जीव जाणवा. त्रीजा आत्मानंदी ते साधु सुनिराज जाएवा. 

तथा वल्ली संसारी जीव चार प्रकारना कद्या ढे. एक सघन रात्रि समान 
ते जवानिनंदी मिथ्यावगुणठाणवर्ती जीव जाणवा. जेमां कोइ अजुवालुं 
नही वीजा अघनराजत्रि समान ते सार्गा ज्िमुखी मार्गातुसारी जीव जाणवा. 
त्रीजा सघन दिन समान ते चोथा गुणठाणाथी मांदीने चारमा गुणगाणा 
सुधीना जीव जाएवा. चोथा अघन दिन समान ते केवली जगवान जाएवा. . 

तीर्थकरना जन्मादिकवत्माणक थाय तेवारे साते नरके केटल्लुं अजवालुं, 
थाय ? ते कढे के:-प्रथम नरकें सूर्य सरखो जंद्योत थाय,बीजी नरकें साचसूरय 
समान तेज थाय, त्रीजी नरकें पूर्णिमाना चंद समान जद्योत थाय, चोथी 
नरकें साभ्र चंद समान तेज थाय, पांचमी नरकें शुक्र तथा वृहस्पति एत्या 
दि ग्रहना सरखुं तेज थाय, ठट्ठी नरकें नक्कत्नना सरखुं तेज थाय अने सा 
-तसी नरकें तारा सरखु तेज थाय, 

त्रण प्रकारें करेला उपकारनुं लसिंगण थवाय, तेनो विचार.. 

१ माता पिताने पृत्र प्रजातें लठी शतपाक सहस्रपाक तेले मदन करे, 
पढी सुगंधें करी उबटठएं करें. तेवार पठी सोगंधिकपाणी, टाइंपाणी, रूप्ण. 
पाणी, एवा त्रण पाणीयें करी न्हवरादे पठी उत्तम वछ्नाजूपणा दिकें करी वि _ 

_ झूपा करे,पठी सन गमतुं सरस मधुर घोजन करावे,जावजीव सुधी पोतानी 
- पंठवाड़े खांध उपर लघने फरे, ए रीतें त्क्ति साचवे तो पण ते पुत्र, सातापि 
:  तानो ल॑सिंगण न थाय, परंतु माता पिताने केवक्षिप्रणीत धर्म कही -. 


पृ... बूटक बोल. . क्‍ क्‍ 
धर्म बूऊवीने धर्ममां थापे तो ते पुत्र, माता पितानो डंसिंगण थाय, - 
५ कोष एक मोटो पुरुष कोइ एक दरिद्ी पुरुषने महाटो धनवंत करे 
पढी काल्षांतरे को३ रीतें अशुन्न कर्मोदयथी ते महोटा पुरुंषने दरिद 
प्राप्त थाय ते प्रस्तावें ते पूर्व उपकार पामेज्लो पुरुष पोताना खामीने 
दरिद्ध आदव्युं जाणी पोतानु सर्वच्न पोताना खामीने आपतो ढंतो पण 
तेनो लंसिंगण न थाय, परंतु ते पुरुष जो पोताना खामीने केवलि परणीत धर्म 
कही धर्म बूफवीने धरने विषे स्थापन करे, तो उंसिंगण थाय, .... 
:.. इ कोष्ट एक पुरुष श्रीसाधुनी पासेंथी रुढां ध्ममय वचन सांजली तेने 
मनमां धारी पढी शुनध्यान विषे कांल करी देवलोकें देवतापणे उपजे, ते दे' 
व॒ता पोताना धर्माचाय प्रत्यें छःकालमां पड्यो जाणी वस्तिना स्थानकें मृके 
अथवा ते धर्माचार्यने कोछ रोग जत्पन्न थयाथी तेने रोग रहित निराबाध करे, 
तो पण ते देवता तेनो जौसिंगण न-थाय, परंतु ते देवता जो पोताना धर्माचा 
यैने अशुज्न कमोंद्यथी केवलिप्रणीत धर्मथकी भ्रष्ट थयो जाणी फरी तेने 
केवलिप्रणीत धर्म बूफावीने धरमने विषे स्थापन करे, तो ल॑सिंगण थाय. 
'॥ चार प्रकारनी वत्तेशूक करतो जीव, नरकायु बांधे, तेनाँ नाम. 
१ सहारंजमां वत्तेतो थको. ५ महापरिग्रहमां वत्तेतो थको, 
.३ पंचेंझिय जीवोनो वध करतो.. ४ आमिषनो आहार करतो थको. 
॥ चार प्रकारें वत्तेतो जीव तीय॑चायु बांधे, तेनां नाम ॥ 
१ सायाने करवे करी. १ विशेषमायाने करवे करी. 
३ अश्लिक बोलतो थको. ४ कूडां तोल कूडां माप करतो थको. 
॥ चार श्कारें वत्तेतो जीव मजुष्यायु वांधे, तेनां नाम ॥ 
१ प्रकृतियें जझकपएणे वत्ततो थको. २ प्रकृतियें बिनीत पणे वत्तेतो, 
३ दयासहितपणे वर्ततो थको. ४ मत्सर रहित पणे वत्तेतो थको. 
॥ चार अकारें वर्ततो जीव देवायु बांधे तेनां नाम ॥ 


१ सराग संयमें करी. ए देशसंयमे वत्तवे करी, 
३ बाल तटें करी. ४ अकाम निक्करायें करी, 
॥ चार प्रकारनां शूर पुरुष कह्मा छे ॥ 
१ कमा शूर शीश्रिहंत,.. ५ तपश्ूर श्रीअणगार, 


३ दानशूर वेश्रमाण.......... ४ युझूझूर वासुदेव, 


बटके बोल... :.... ४5७ 
॥ चार प्रकारना पुष्प कद्यां के ॥ 
. १ रुपसदित पण गंध रहित ए गंधसहित पण रुूपरहित 
३ गंध सहित अने रूप सहित, ४ गंध रहित अने रूप रहित 
॥ एस चार प्रकारना पुरुष कह्मा के 0 
१ रूपबंत पण शील रहित ए शीले सहित अने रूप रहित 
- ३ रूप सहित अने शील सहित. ४ रूप रहित अने शील रहित 
| ॥ चार प्रकारें उऊपरा उपर शअनंता कद्या के ॥ 

१ अजव्य जीव ऋअनंता के ए ते थकी सिझना जीव अनंता के. 
३ ते थकी ज़व्य जीव अनंता के, ४ ते थकी जातिन्रव्य जीव अनंताढे 
॥ अंतिम चतुविध संघनां नाम ॥ 

१ ओऔीडुप्पसह नामा आचाय श फब्गुसिरी महा सति साधवी 
३ नाएक नासा आ्रावक ४ सबसिरीनामा श्राविका 
॥ पात्र चार प्रकारनां कह्मां छे ॥ 
२ श्री जिनेंद. २ श्री साधु. ३देशविरति श्रावक, ४ अविरति सस्यग्‌ दृष्टि, 
॥ अणाहारकना चार प्रकार ॥ 
विग्नदगतिबंत, १ केवल्समुद्घातकारक, ३२ चजदमे गुंणठाणे. ४ श्री सिद्ध 
॥ सनुष्यंती चार अवस्थानां नाम ॥ 
२ गर्नावस्‍था, १ बात्यावस्था. १ यौवनावंस्था, ४ इब्णावस्था, 
॥ चार फ्रकारें कुंजे छे, तेनां नास ॥ 
१ सधुनों घडो ने मधुनु ढाकएं १ मधुनो कुंचने विषनं ढाकंएं 
. -३ विषनों कुंनने सधुलुं ढाकएं. ४ विपनो ऊुंजने विपनु ढाकएं 
॥ एज अकारें चार जातिना पुरुष होय ते कढ़े के ॥ 
१ एक पुरुष निसेल निष्पाप अने जिह्ाथी पण मीर्ठ मधुरुं वोखे 
. ५ एक पुरुष निर्सेल निष्पाप ढतां जिंद्ायें कडबुं बोले 
३ एक पुरुष एक लक्ष पापवाक्षा होय अने जिह्ायें मीठं सधुरुं घोले 
४ एक पुरुष एक लक्षक पापवालो होय अने जिह्मायें पण कडडं बोध 
॥ पच्चरंकाण करवानी चतुलगी ॥ 


._१_ पद्चरक्काणनों करावनार गुरु जाए होय, अने करनार शिष्य ते पए जाए 
ढोय, ए प्रथम जंग अत्यवंतशुरू उत्तम जाएवो 


5 चृच्त . बटक बॉल 


२ पद्चक्ाणनो केरावनार गुरु जाण अने करनार शिष्य अजाए होय, त्याँ 
जाए गुरु पच्चक्काणना करनारने पूछे, जाण करे, केहे के हे अ्रमुका | तने ञअ॒ 
मुक पच्चक्काण करांब्युं छे, तेवी रीतें पालजे एम शिष्य पण पाले तो शुद्ध 
ज्ांगो जाएवो, अने न पूछे न पाले, तो अशुद जांगो जाणवो 

३ पच्चक्राणनो करनार शिष्य जाण होय, ते शिष्य जाएतो ढतो गीतार्थ 
गुरुने अज्नावें पर्यायें करी महोटा एवा महात्माने:समीपें अथवा पित्रादि 
कने युरु स्थानकें मानीने तेमनी साखें पच्चक्लाण करे, तो ते शुरू जाणबुं 
परंतु जो बते गीतार्थे पए अजाण गुरु पासेंथी पोताने कंदे पत्चक्ाण 
करे, तो अशुदझ्जांगो थाय, एम समजवुं | 
४ पचचर्काण करावनार गुरु अने पतच्चक्राण करनार शिष्य, ए बेहु अजा 
ण॒ होय तो ते ज्ञांगो अत्यंत अशुरू श्री वीतरागदेवें क्यो ढे | 

॥ साधु उ कारएँ आहार ल्ीये, तेनां नाम कढेबे. 

१ कुधानी वेदनायें आहार लीये 
श आचार्यादिकनां वेयावच्च करवाने अर्थ आहार लीये 
३ इयापथिकी सागे शोधवाने कारणे आहार लीये. 
४ संयम पालवाने कारणे आहार दीये. 
० जीवितव्य रक्काने कारण आहार ल्ीये 

झुजध्यान करवाने कारणे आहार लीये 

॥ साधु छ कारणे आहार न लीये, तेनां नाम कहे के ॥ 

१ ज्वरादिकरोग आवबे थके न जमे 
५ मावापने डपसगे रूप कारणे न जमे. 
३ पुरुष वेदनो उदय थयाथी ब्रह्मचय राखवाने अर्थे न जमें, 
४ कमे खपाववया निमित्ते तप करवाने अर्थ न जमे. 
५ जीवदयाने अर्थ वर्षाद वरसते अथवा धूहरी पडते न जमे. 
६ अंतसंलेषणायें शरीर बॉझवा जणी न जमे 
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